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x M s to return to full normal functioning 
( SSE h-blin comparisons have shown buspirone to be as effective in alleviating 
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the symppoms-of 4hxiety as any of the most widely used benzodiazepines : 


=< ly effective in both elderly and younger patients 
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| कथावस्तु 


| इता की ग्यारहवीं शताब्दी में रामेश्‍वर के उत्तर में कल्याण नाम 
झा एक राज्य था | वहाँ age बंश के आहवमलछरेव नाम के एक 
| “जा थे। आहवमछदेव के तीन पुत्र हुए, सोमेश्वर, विक्रमादित्य और 
जयसिंह | बाल्यावस्था से ही विक्रमादित्य बड़े प्रतापी थे | E. उन्हे 
| FBT प्यार करते थे | कहा जाता है विक्रमादित्य शिव के aum से 
: उत्पन्न हुए थे | बाल्यावस्था से ही विक्रमादित्य को. सिंह के fran आदि 
SES Rs od Š / किन the į 
TSH के stat में रुचि थी थोड़े at Gab Hoà agħar. ` 
[a3 at nN ES Let. x ~ 
ABA भाद्‌ में प्रवीण हो गये | gad. विपरीत सोमेश्‍वर aag 
ही कुटिल एवं छद्यवेशी था | वह विक्रमादित्य के बळ पराक्रम OR थत 
e 
था | एक बार पिता ने दरबार में सोमेश्‍वर की निन्दा कर | युद्धक्षेत्र d 
E " IM A ` ew ee 
थोग्य मध्यम ga विक्रमादित्य को राज्य-सिंहासन देने,रि सुनाया, जिसे 
किया | उस समय विक्रमादित्य ने अपनी प्रशंसा लेक पड़े | षडयंत्र रच! 
(जय भार spares में असमर्थता प्रकट की तथा पर छे 
| हुए बढ़े भा ^ = A j L3 US 
| ड D इं सोमेश्‍वर के राज्याधिकार का हुआ | विक्रमादित्य घायळ 
T | पिता इस पर और भी प्रसन्न हुए । Aas का सेनारति भी उडी 
Led ~ A 1 3 
। हक. से विक्रमादित्य ने दिग्विजय के लिए Bn ने समाचार पाकर एकरप 
ल में चोल i € r ige अ 
a, Vet, कांची, गौड, काम चोळ सेनापति चणा और 
s पता का धाक जमा दी । सब राजुक्षाग गए | i 
~ ~ A z 
* अधीन हो गये | दिग्विजय से लौट 
e 
'कनारे पितां gasgla के Ra 
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बिन्दी हुए चन्द्केतु संन्यासी के दे श 
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सुनते ही वे giya होकर गिर पडे और शीघ्र ही कल्याण को लो 
पडे | यथाससय पिता के क्रिया-कर्म खे निवृत्त होकर विक्रमादित्य ब 
भाई सोमेश्वर की अवीनता में रहने छगे | किन्तु विधाता को यह 
स्वीकार न था | सोमेश्वर भीतर ही भीतर विक्रमादित्य से हेष रखने 


Au t. eg a 
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लगा | पडयंत्र द्वारा विक्रम के नाश के उपाय सोचे जाने लगे | इसी 


बीच में चोल देश के पराजित राजा के पुत्र ने किसी प्रकार कल्याण के 
गृह eq का समाचार पाकर विक्रमादित्य को चोळ में बुला लिया और 


अपनी बदन चन्द्रलेखा से विक्रम का विवाह कर दिया | 
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इधर सोमेश्‍वर को जब विक्रमादित्य के विदाइ का पता रगा तत्र 
taza ओर भी जळ उठा । उसने कल्याण की प्रजा क 


EL 


Bani स्य के विरुद्ययथाशक्ति खूब GEsD| ga ata Ho 


दिस्य के पदच्युत सेनापति चन्द्र केतु ने अग्नि A घीका काम 


b - 0 A 
ग घोषित कर [या | 


वळी थी उनके विचारों में दाशनिकता की 
` न्याय और विवेक की कसोटी पर कसना 


= साथ ही अपने साले, चन्द्र लेखा 
Sgu विनाश ale चोळ देश 
पाचार प्राप्त हुआ | विक्रमादित्य 
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“AT सलाह से सोमेश्वर ने कल्याण में विक्रमादित्य का नाम . 


| इसी समय विक्रमादित्य को एक | 
“दित्य के सेनापति सुंवेग का दूत था, . 
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ने Raua की रक्षा के लिए प्रस्थान की घोषणा कर Gt] उधर 
सोमेश्‍वर ने यह समाचार पाकर अपने विइवस्त कर्म-चारी चण्डांझुक 
को आज्ञा दी की वह विक्रमादित्य का शारीर-रक्षक बन कर उसके 
नाश का उपाय सोचे । चण्डांशुक आज्ञाबुसार चन्द्र -केतु का सहायक 
बन कर विक्रमादित्य का शरोर-रक्षक वन गया | विक्रमादित्य के 
के समय चन्द्रलेखा और अनंगसुद्रा ने परस्पर परामश करके 
aes के दो unseat का वेद्य धारण fsa और BH के गुप्त 
रहस्यों का पता emà में तत्पर हुई | 


e 


वक्रमा दित्य के प्रस्थान का समाचार पाकर Als alt सोमेश्‍वर 
दोनों चोळ पर आ. चढे | विक्रमादित्य का छोटा भाई जयसिह जिले 
स्वयं विक्रमादित्य ने वनवास का राजा बनाया था, मसले भाई की 
सहायता के लिए आ गया । घमांसान युद्ध हुआ | देब की गति से 
चन्द्रलेखा और अनंगघुद्रा AM भूल जाने से agaaa उपस्थित 
होकर विक्रमादित्य को aq से सतक न कर सक्ती | युडक्षेत्र मे 
चण्डांछुक ने भाई जयसिह के घायल होने का समाचार सुनाया; £ 
सुनते ही विक्रमादित्य भाई की रक्षा के लिए चळ पडे | षड्यंत्र रच! 
जा चुका था, शत्र विक्रम को बहका कर ue बीहड़ स्थान पर छे अथे 
और सब ओर से विक्रप्तादित्य पर जाक्रमण हुआ | विक्रशदिस्य घायळ 
हुए, यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि चोळ का सेनाए्ति भी Sat 
का गुप्त दूत था। यथास्य सेनापति सुवेग ने समाचार पाकर क्रम 
की रक्षा दी और शत्रु के विनाश के बाद चोळ सेनापति चण्डांछुक Ale 
चन्द्रकेतु को पकड़ लिया | बारी लोग भाग गए | 


चोल सेनापति और चण्ाँछुक बन्दी हुए चन्द्रकेतु संन्यासी la 
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में था, उसने कपट द्वारा अपने को विक्रमादित्य का सहायक एवं 
बिएत्ति की सूचना देने ही आया था, ऐसा सिद्ध किया । विक्रमादित्य 
ने विश्वास करके उसे छोड़ दिया । चन्द्र केतु फिर शत्रु पक्ष में आ तिला 
और एक लकड्हारे की ass में कालीबन के प्रान्तर में लिह द्वारा 
अपने स्त्री पुत्र आदि खाने का समाचार दुखद शब्दो में सुना कर 
विक्रमादित्य को फिर बुला छाने में qrama हुआ | aq तो तेयार 
थे ही विक्रमादित्य को अकेला पाकर उन्होंने फिर आक्रमण छिया | 
चन्द्रलेखा भौर अनंगसुद्रा इस बार सावधान थीं । फिर भी सोमेश्‍वर ने 
विक्रमादित्य को तीर से घायळकर दिया | इस पर चन्द्रलेखा ने 
सोमेश्वर को बाण मार कर धराशायी कर दिया | सोमेश्‍वर की आवाज़ 
पहिचान कर और उले घायल समझ भ्रातू-भक्त विक्रमादित्य ने अपने 
भाई की घातक चन्द्रलेखा को अज्ञान में मार दिया | इस पर चेङ्गि 
ने अनंगमुद्रा और अनंनुद्वा ने चेङ्गि और चन्द्रकेतु को मार दिया । 
| उस युद्ध ü केवळ 2विक्रप्रादित्य हो जीवित रहे। विक्रम ने चोल राज्य 
मन्त्री साम्ब को दिया और आप कल्याण जाकर राज्य करने लगे | 

इस कथा का सूळ आधार ferr का Amra चरित्र? है। 
बिल्हण ने अठारह qu में विक्रमादित्य के प्रताप का सविस्तार वर्णन 
किया है | 


लेखक 
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विक्रमादित्य 


पहला अंक 
पहला T 


स्थान--दळल्याण का राजपथ 
( एक देवज्ञ और दो नागरिकों का प्रवेश ) 
देवज्ञ-गाता है-- 
श्रवण्योग से ga fep हो दक्षिण आशाभाग | 
पूर्ण चंद्रमंडल में विक्रम पूरेगा उपराग ॥ 
होगा यह खग्रास सुविक्रम ( बात काटकर ) 
पहला नागरिक--अरे महाराज ! क्या फाँसी खाया चाहते हो? 
दूसरा नागरिक-क्या रोटी की भूख में फाँसी खाने की 
इच्छा है. t 
पहला नागरिक--नहीं मरना चाहता है मरना ! 
दूसरा नागरिक--नहीं, मौत का भोजन बना चाहता हे ! 
देवज्ञ--(घबराकर) Fat भाई मैंने क्या किया है? कुछ कहो 
भी कि आपस में ही थुक्का-फजीहत शुरू कर दी । 
पहछा ना०--आओर ऊपर से कहता है. मैने क्या किया, मैने 
क्या किया, भला ओर क्या करता, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि 
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qu विक्रमादित्य [ पहला T 
कल्याण में विक्रम का नाम न लेने की घोषणा कर दी है महाराज 
ने! समभे ! tA 


दूसरा ना०--विक्रम का ख्याल तक करना मना है ! 
पहला ना०--सोचना मना है सममे ! 
देवज्ञ+कारण i | 
पहला ना०-- (čast) ऊपर से कहता है कारण ! अहाहा ! होः 
दूसरा ना०-पकड़ कर लें चलो नं! । 
पहला ना०--बाँधकर ले चलो । जब फाँसी लगेगी तब सब at 
कारण ओर काय निकल जायगा | 
दूसरा ना०--जब लोहे का मुकुट पहनेगा तब कारण का 
ज्ञान होगा । 
पहछा ना०--जब आकाश ओर पाताल के बीच में लटकेगा 
तब कारण पता लगेगा | : 
__ दूसरा ना०--जब जीभ बाहर निकलेगी । 4 
| पहला ना०-जत्र नीलाम की बोली का एक, दो, तीन करते 
| हुए हिक, fem, हिक करते हुए हिचकियाँ लेपी | 


दूसरा--जब ऊपर का ऊपर और नीचे का हिसाब किताब 
नीचे रह जायगा तव इन्हें आटे-दाल का भाक्ष मालूम होगा | 


. RESI ना०-जब राजाओं के समान स्वग जाने की इच्छा से 
उस लकड़ी के पाद-पीठ पर चढ़ेंगे तब आप” ही सब टिप _. 
जायगा | PU 
EY ९ ~ Gs j ] 
देवश--अरे भाई, क्यों बातों का अटम्वार बाँध रहे हो कुळ जा 
! कहोगेभीयायोंही! जि 
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शा exa ] पहला अंक T 


ज दूसरा ना०-वातों का अटम्बार जैसे कोई खाटों का 


अटम्बार हो | 
पहला ना०--ओर जैसे आदमियों का अटम्बार | 


दूसरा ना०--चल मूर्ख, कहीं आदमियों का अटम्बार भी 
'होता है । 
| पहला ना०--क्यों नहीं होता, अटम्त्रार तो सब चीज का 
ब होता है) आदमियों के समूद को उनका अटस्बार कहो | 
दूसरा ना०--अटम्बार जड़ चीजों का होता है चेतन का नहीं ! 
i देवश--भला यह तो बताओ यह घोषणा कब हुई ? 
पहला ना०--आज ही तो | 
T दूसरा ना०--सवेरे हो तो | 
पहला ना०--नहीं जी दिन चढ़े | 
दूसरा ना०--नहीं जी दिन बढ़े | 
y पहला ना०--द्नि कहीं बढ़ता है मूख ! 
दूसरा ना०--दिन कहीं चढता है धूत, यदि दिन चढ़ता है 
तो बता किस पर चढ़ा ? | 
पहला न।०--अरे यह मुहाविरा है, समभे | 
देवज्ञ-पर महाराज ने ऐसी घोषणा sat की ? 
| ` पहलाना०-क्यों की! हम- क्या जानें क्‍यों की? क्या 
' राजा लोगों के काम हम लोगों के जानने के होते हैं !' 
| दूसराना०-क्या हमने ठेका लिया है जो राजाओं की बातें 
जानते रह ! | ` 
| पहला ना०--क्या हमारा यही काम हे और कुछ नहीं ? 
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QUO विक्रमादित्य [ पहला हः 


दूसरा ना०--और FM हमारे घर वाले मर गये जो उनकी 
चिंता न करके ऐसी बाते जानने के पीछे पड़े रहें 
` qat ना?--आओर क्या तुम्हारी तरह ( देवश की ओर gu 
करके ) हम खाली है; जो छोटी-छोटी वातं जानें ? 
s> देवज्ञ-क्या महाराज सोमेश्वर विक्रम अथवा विक्रमादित्य 
शब्द से इतने क्रुद्ध हैँ जो इस शब्द का उच्चारण भौ दंडनीय 
समभा गया ? | 
पहला--फिर वही--अरे तुम पागल तो नहीं हो ? 
दूसरा -हाँ और क्या पागल तो हइ, जभी तो कुछ गाफ़र 
बोलता है ।. 
पहला--भला, यह्‌ तुम गाते क्या थे जी ? 
देवज्ञ-कुछ भी तो नहीं | 
| पहला--अरे, इतना सफेद झूठ | अभी तो गा रहा था | 
| दूसरा-चल मूख, झूठ कहीं सफेद होता है; अगर झूठ सफेद 
होता है तो तेरा कपड़ा भी तो सफेद है, क्या यह भी कूठ है ? 
पइळा-ठद्वरो जी, बातें करने दो; कुछ जानते भी हो ? इसी 
WE बोला जाता है ? ; 
दूसरा-हाँ ऐसे ही ( बात कार कर ) , 
देवज्ष--हाँ--तो महाराज इस शब्द से इतने mu हैं जो इस 
का प्रयोग भी निषिद्ध कर fear) ठीक है-- 
होगा यह खग्रास सुविक्रम (विक्रम शब्द. को ऊँचे से न TBR) 
- दूरस्थित निज रश्मिज्ञाल से | 
आच्छादित कर लेगा विधु को | 
चक्क TET कर क्रोध काल से ॥ 
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दृश्य | पहला अंक «X 
पहला--यह फिर तुमने क्‍या गाया महाराज ? 
दूसरा-क्या यह साँप उतारने का मंत्र है ? 
EN Q EN ९ . 
देवक्ञ--यह AT उतारने का नहीं, सप को मारने का मंत्र है । 
पहला--क्या हमें भी यह मंत्र सिखा दोगे ? 
देवक्ष--नहीं, यह महाराज के विष उतारने का मंत्र है । 
बवूल के चुभे हुए काँटे को वही काँटा निकालता है--“विषस्य 


विषमोषधम्‌ ।? 

दोनों नागरिक--चलो चलो, यह्‌ कोई सँपेरा जान पड़ता है, 
महाराज वहाराज नहीं है। ( दोनों जाते हैं) 

देवज्च-इतना घमण्ड, इतना qu, विक्रम का नाम भी 
कोई न ले। आः, चोल, पांड्य, कांची, गोड़, कामरूप, सिहल 
को विजय करने वाले स्वर्गीय महाराज आहव Rata के द्वितीय 
ga अद्वितीय धनुर्धारी, अद्भुत पराक्रमी, प्रतापी विक्रमादित्य का 
इतना अपमान ? शिव ! शिव इस कल्याण का नाश अब तो 
( कुछ सोचकर ) अवश्यंभावी है । ग्रह भौ ऐसे हैं। चींटी के पंख 
उगे हैं । विश्वास के सुटढ़ मंच के पाये दर्प की दीमक से खाये 
जा रहे हैं । गिरा ओर अब गिरा । अपने . उश्च से दूरस्थित ग्रह 
शिथिल रश्मियों से जब उलटी ओर को खिचता है तब उसकी 
वक्रगति होती है । 

श्रवण योग से श्रीहत fay हो-- 


i cT TED ss 


( पढ़ता हुआ जाता १6६४. feum 
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दूसरा दृश्य 

( क्रीडासर के बंगले में बे हुए महाराज सोमेश्वर ) 
सोमेश्वर--हुआ, बहुत हुआ, कद्र और विनता की शते पर 
aa के घोड़ों से चिपट कर काला रंग दिखलाने वाले सपों की 
साता की जिस प्रकार क्षणिक विजय हुई, और विनतापुत्र गरुड़ 


SS न जिस तरह माता का भरपूर वदला लिया, इसी तरह जब तक 


में इस दुष्ट भाई से भरपूर बदला न लूँगा तब तक मुझे चेन न 
पड़ेगा । कोयला जिस तरह आग में पडकर अपने को आग ही 
समभ बठता हैं, ओर पानी पड़ने पर जसे वह काला प्रतीत होता 
है, ठीक इसी प्रकार थोड़े से देशों पर बिजय प्राप्त कर लेने वाले 
इस भाई को-छी: क्या नाम ले लिया--नीचा न दिखाया तव तक 
इस जीवन में शांति नहीं ! चोल वंश की करहाट राजकुमारी से 
इसने विवाह भी कर लिया ! इसीलिए मेने पड़ोसी राजा चेङ्गी को 
भड़काकर चोल के राजा को मरवाने का प्रयत्न किया । मेरे अनु 
रोध और अपने स्वाथ-साधन में तत्पर चेङ्गी को सफलता भी 
खूब मिली | इधर करहाट की प्रजा में विद्रोह भी कराया । अब 


राजाराहुत चोल राज्य में चेङ्गी का शासन होगा | उसकी सहा-. 


यता के लिए आने वाले विक्रम को में और चेङ्गी छल-छिद्र द्वारा 


युद्ध म जीत कर उसका मान भंजन करगे | अब आवश्यकता | 


इस वात की है कि चंद्रकेतु को--जो पहले बिक्रम का सेनापति 
था "HK अब पदच्युत कर दिया गया है, तथा जिसके मन 
मं विक्रम के प्रति भीषण प्रतिहिंसा जाग उठी है-- आधे 
राज्य का लोभ देकर विक्रम की सेना का सेद लेने के 
लिये ओर भी भड़काया जाय। मैंने अपने नवीन मंत्री 
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za | पहला अंक, DUNT 


चंडांशुक को विक्रम की सेना में भेजने का निश्चय किया है | 
युद्ध से कूटनीति हों अधिक विश्वसनीय है । इधर चेङ्गी से युद्ध 
होगा ओर उधर हमारी कूटनीतियाँ चलेगी । अपने इच्छापथ में 
आये हए zz करील को में छिन्न-भिन्न कर के ही आराम करूँगा | 
में चाहता हूँ चंद्रकेतु संन्यासी का वेश धारण करके उसकी 
सहायता करे | इस तरह हमारी कूटनीति सफल होगी। संसार में 
कूटनीति ही सब से बड़ी नीति है। जहाँ कोई अख काम नहीं 
देता, जहाँ बल-विक्रम की पहुँच नहीं, जहाँ साम, दाम, दरड 
नीतियों की समाप्ति है; वहाँ भेद और कूटनीति ही फल देती है। 
यह विश्वास के आसन पर बेठ कर, छल की पोशाक पहन कर; 
प्रेम और दिखावे का मुकुट पहने हुए बलियों पर शासन -करतो 
है ! जहाँ मान व विवेक की पहुच नहीं उन zug शिखरों पर 
इसका राज्य है । 


( गाता है ) 
अनोखा भेद्‌-नीति-चिस्तार 
अस्त्र का व्यर्थं जहाँ व्यापार, 
maa हृदया में जगता है जब तृष्णा का दोप, 
उसी नीति की पूज्ञा करके बनता रंक HRT | 
सफलता फा सुंदर आकार, 
निर्बलौ का साधन प्रतिकार, 


युद्ध शोयं से जब होता हे aftes अति उद्दाम, 
इसी भाँति के सेनय शास्त्र से बनता हे तब काम। 
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विश्व का यह अमोघ व्यापार, 
सुम्ध होता लख सब संसार | 


= j ( चंद्रकेतु का प्रवेश ) 


चन्द्रकेतु--महराज की जय हो। 
सोमेश्वर--आओओ, चन्द्रकेतु ठीक समय पर आये ! तुम्हे तो 
मालूम हो है--हम दोनों कां उद्देश्य एक ही है और बह है विक्रम- 
विनाश | बीन वजाकर जिस प्रकार सँपेरा साँपों को पकडता है, 
नाद सुना कर व्याध जिस तरह सृग पर हमला करता È | 
इसी तरह कूट-नीति के चक्रो से, वंचना के बचनों से हमें विक्रम 
का नाश करना है । मेरी प्रतिहिसा की अग्नि में जव तक उसका 
विजय और यशोड्जनरूप saa भस्म नहीं हो जाता तब तक 
हृदय में शांति की रागिणी अपना गायन न सुना सकेगी। प्रति- 
हिंसा भूखे व्याघ्र की तरह उसको खाना चाहती है । मुझे उस 
समय से तो और भी क्षोभ और क्रोध है जव से मैंने तुम्हारे जैसे : 
निरपराध की पदच्युति सुनी हे | 
चन्द्रकेतु--एथ्वीनाथ, आपकी चरण-सेवा H आने का एक- 
मात्र कारण यही है कि संसाररूपी निरपराध कमलवन का नाश 
करने वाले प्रमत्त हस्ती के समान उस विक्रम को आप माह {बन | 
कर्‌ कूटनीति के अथाह सागर में घसीट कर उसका ग्रास 
TA । धम क नाम पर अन्याय तो मुझ से देखा नहीं जाता | 
कतव्य की गोदी में बैठकर आत्म-लिप्सा की कटारी छिपा कर 
मारने वाले आपके भाई ने बल के द्वारा यशपव॑त के दुर्गम शिखर | 
पर आरोहण करने का अनुचित प्रयास किया & | | 
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सोमेश्वर-सुभे तो जन्म से ही इससे घृणा है । जब वह 
पिता के सामने अकेला ही सिंह को मार देता था, तब पिता जी 
उस WX Tara होकर मेरे सामने ही उसकी प्रशंसा करने लगते 
थे । देखने में तो वह बड़े प्रेम से मिलता, नम्रता, शालीनता का 
परिचय देता, परन्तु उसका चमकता चेहरा, ATUL नेत्र, विशाल . 
ललाट, उसके अभिन का अंकुर प्रकट करते थे। wed हाथी के 
समान चलते हुए उसकी चाल दपंपूणं होती थी । असृत मिले 
हुए विष के समान उस धूत ने स्वगीय महाराज पर ऐसा जादू 
डाला कि वे उसको हम दोनों भाइयों से श्रेष्ठ समझने लगे | जब 
महाराज भरी .राजसभा में उसकी प्रशंसा करते तब वह नीच 
दिखावे के लिये गम्भीर मुद्रा से “यह सब श्रीमान्‌ के चरणों की 
कृपा है” कह कर सभा-स्थल से उठ आने का प्रकार दिखाता । 
मानों अपनी प्रशंसा से उसे असंतोष है | इस पर मुग्ध हो महा- 
राज उसकी और भी प्रशंसा करते विनय ओर दाक्षिण्य की 
Me में उसने प्रजा का प्रेम ग्रहण किया | 

चन्द्रकेतु-- (स्वगत) तुममें कुछ गुण होते तो महाराज और 
प्रजा के प्रिय भाजन बनते । मैं तो अपनी प्रतिहिंसा पूण करने 
के लिये भाई को भाई का शत्र बनाकर आधा राज्य-रूपी 
काय साधन चाहता हूँ। मेरी इच्छाओं मं व्याघात करने और 
सारी सेना के सामने मेरी अप्रतिष्ठा करने के कारण ही मेने यह 
SEA ग्रहण किया है । अब तुम्हारा विश्वासपात्र बनकर में राज्य 
की अभिलाषा gH करूँ, इसलिये तुम्हारे TS मनुष्यों का सह्दारा 
लिया है । अन्यथा गीदड़ सिंह का मुकाबिला कहीं कर सकता 
है ! (प्रकट) ! महाराज, प्रपंची भाई ने आपका तिरस्कार किया, 
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इसका मुझे अत्यन्त टुःख है | आपके इस अपमान का बदला 
ही मेरे जीवन का ध्येय है । : 


से बदला लेना मेरे जीवन का ध्येय है | (प्रकट) चन्द्रकेतु | अव 
समय व्यर्थ न खोकर हमें काय में प्रवृत्त. होना चाहिये । मैने 
निश्चय किया है कि तुम्हारे जैसे विश्वासपात्र को चण्डांशु की 
सहायता के लिये नियुक्त fear जाय, ओर तुम संन्यासी के रूप 
में उसकी सेना में भरती हो जाने वाले चंड की सहायता करो । 
( कुछ याद करके ) देखो तुम्हारे कहने से हो मैंने राज्य में विक्रम 
का नाम न लेने की घोषणा कर दी है। ऐसा करने में एक बात 
यह्‌ भी हे कि में अपनी घृणा का कोई फल अभो तक न देख 
सका । इसीलिए ऐसा क्रिया है कि लोगों के चित्तों सें बिक्रम के 
प्रति दृणा पैदा हो जाय । इस काम के लिए मैंने कुछ गुप्तचर भी 


छोड़ दिये हैं जो कल्याण में विक्रम की बुराई करके प्रजा का मन | 


डसकी तरफ़ से फेर दें । 


चन्द्रकेतु-- महाराज, इसका फल एक यह भी होगा कि चेड़ी - 


इस वात को सुन कर आपका विश्वासपात्र बन जायगा । चोल 
राज्य मं ही तो हु'गभद्रा के किनारे विक्रम है; यदि चोल राज्य 
पर Wal का अधिकार हो गया तो उसे रहने को स्थान भी न 
मिलेगा । 


सोमेश्वर--ठीक है यह भी एक बात हे | अच्छा अब काय 
साधन होना चाहिए । विलंब की आवश्यकता नहीं । जाओ हम 
भी पाएड्य देश को प्रस्थान करेंगे | (चन्द्रकेतु का प्रस्थान) 
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(सोमेश्‍वर गाता हुआ जाता है ) 
विश्व में स्वार्थेखिद्धि सद्भाव, 
^ 

भावना पूजे उसे o सहाच | 
है fran में ऊँच-नीच का घर्म-माव अति भूल, 
आत्म-कॉमना में जीवन का पथ है आश्ञा-मूल | 

लगा दो इसी अंग पर दाव, 

विश्व में स्वार्थ सिद्धि सद्भाव | 
स्वोर्थ-तोय से जीवन-तरू होता है प्रत्युत कान्त, 
ऐश्वर्य के पाद-पीठ पर खत्वर होता राज्य युगान्त | 

रंक होता है सत्वर राच,' 

विश्व में स्वाथ -सिद्धि agra | 


( पट-परिवतन ) 


तीसरा दृश्य 


समय-- Ala FIG 
[ महाराज विक्रतादित्य तुंगभद्रा के किनारे टहळते हुए ] 

विक्रमादित्य (गाते हुए) 

निशा-चषक में उषा-काल की मद्लालो उठ जांगी। 
उन्मादिनि सी ₹ष्टि-तारिका मुकुलित हो छिप भागी ॥ 
qa feat ने जीवन मधु को प्याली पीकर गाया | 
मार्तण्ड ने मत्त समीरण द्वारा उसे रिझाया ॥ 
स्वप्नो के सुख छोड़ चले नभ aerate अनुरागे | 
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किसी विरिहणी के अन्तर में नीलशिखा-कण जागे ॥ 
मद-विहल कपोल की सुरखी सी नभ में हे sm 
सीत्कार urere ea कलियौ से लिपटायी॥ 
पलक Gat जगत की तत्क्षण राग विराग समाया | 
, ऊँच-नीच का भेद कामना मंदिर में चढ़ आया ॥ 
कमल पत्र पर तोय कणी ने Vass की अठखेळी । 
सौंदयं ने इष्या-मद पी अपनी पढ़ी पहेली ॥ 


रात ओर दिन की चरखो पर ओटी जाने वाली जीवन की 


कलारूपी रूई क्षण-क्षण घटती जाती है । बाल्यावस्था और . 


यावन के आशांकुर से हम नाश में सुख का अनुभव करते है | 
सत्यु का HERR निकटतर तथा निकटतम आते हुए देख आशा 
के उग्र प्रभाव से प्रभांवित होकर विजय ओर भाग्योदय के विल- 
. क्षण स्वप्न देखा करते हैं। जीवन क्या है, गाढान्धकार में क्षणिक 
. प्रकाश | जिसके दोनों ओर उत्पत्ति और नाश के दो किनारे हैं। 
उत्पत्ति से पूवे और विनाश के बाद इस आत्मा की क्या परिभाषा 
हैं यह कोन जाने ? 


जीवन यह जग में झाँकी है, ware किसी वीणा की हे ? 

हैं चमक मेघ में बिजली की, यह Hana है किस तितली की ? 
उड़ती पतग सा जीवन हे, Hat उमंगवाला मन हे | 

यह डोरी हे किसके कर में, जो उडा रहा दुनियाँ भर d | 
यह ठुमके रह-रह आते हैं, सुख दुःख बन छिपते जाते हैं । 
यह उलझन भी क्या बाँकी है, जोवन कया जग में झाँकी है ? 
सॉसो के घर में सोत है, खुद हँसता है! खुद रोता है। 
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जग घन की Gaal छाया सी, आसव की फेनिल छाया eit i 
ag किनकी किसी हवा की हे, जो मिट्टी में छिप झाँकी है | 
ag जोति दीप-शिखा की है, झंकार किसी वीणा की हे | 
gaga हवा के पानी पर, जो नाच रहे मनमानी कर | 
इन्त, हवा के झाके से, सब फूट गये भर ‘aH’ से | 
यह भी अजीब सी उलझन है, सब हारे कह ज्ञानी जन हैं। 
दो शीशों की प्रतिछाया से, उलझा है ईश्वर माया से | 
|. यदद जीवन-ताका झाँकी हे है ag जहाँ नाचाकी हैं। 
7. जीवन यह जिसकी झाँकी है, झंकार उसी बीणा की है ॥ 
i अस्थायी को स्थायी, नश्वर को अनश्वर जान कर ही संसार में . 
7 ` क्रियायें की जाती हैं । असद्विवेक की दारुण वहि में भस्मीभूत 
संसार का यह्‌ क्या प्रकार हे ? गाढान्धकार में खद्योत का क्षणिक 
प्रकाश ही तो इसमें जीवन हे । तृष्णा के अन्तस्तल में बेठी हुई 
इच्छा से इस संसार की उत्पत्ति हे | जहाँ प्रत्येक मनुष्य के Hey 
पर पाप-पुण्य के दो इतिहास रखे हैं, स्मृति पत्र है और संस्कार. 
लिखाबट है । इसी के अनुसार शकट के दो पहियाँ के समान 
हम सुख-दुःख के “कायकलाप रूपी मागं को पार करते हैं । 
परन्तु इस जीवन में सुख की पराकाष्टारूप दृष्टिकोण के रथ पर 
?  वेठे हुए कतब्य अकतेव्य के स्वकल्पित चाबुक लेकर लालसा के 
. घोड़ों को निज बुद्धिजन्य विवेक क्री लगाम से अनवरत alee 
चले जाते हैं । विजयेच्छा, सफलता तक पहुंचने के लिए हमें 
किन कम-काएडों की गोद में सोने ओर विचरने का अवसर 
— मिलता है, यह हम जातकर भी भूल जाते हैं । विश्ववैभव की 
भड्कीली पर्वत चोटियों पर चढ़ने के लिए हमें मागे की कठिनाइयों 
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को दूर करने के लिये अवसर रूप वृत्त की छाया में बैठकर बुद्धि 
चातुर्यं का पानी पीते हुए उसी उद्देश्य की ओर अविरत गति से 
बढ़ना पड़ता है । परन्तु कहाँ, वह स्थान भावनारूप नेत्रगम्य 
होने पर भी, कल्पना स्वप्नों के द्वारा आत्मसात करलेनेपर भी 
क्या कभी मिल पाता है ? मैंने भो तो saga राजाओं को रार 
त्माधीन किया--उन्हें कतव्य का पाठ पढ़ाया । क्षात्र धम के लेव 
ठुरूह एवं प्रियपथ का अवलम्बन किया | ब्राह्मणों और सन्यासियों 

___ की वार्दीक्षा के समान कम द्वारा ज्षत्रियत्व की दीक्षा दी, परन्तु में 
भूला ही रहा । कतव्य सिखाने के उद्देश्य से देश विजय की कामना 

में स्वार्थ और निज गौरव का ही अधिक संस्कार था; में इसी में 
YA रहा | इसी कारण इतना सब कुछ होने पर भी मेरे हृदय में 
शान्ति सद्भाव का अभाव Èl अहो -मृगमरीचिका की तरह, पाः 
सृगगन्धप्राप्ति की अभिलाषा में मृग की तरह सब देशों में दिग्विजय सेव 

की थोथी डोंडी पीटी | किन्तु हुआ क्या-वही निरुददेश्य निर्माण, के 
ét क्रियाहीन क्रिया, वही बिना प्रतिबिम्ब के बिम्ब-रचनाप्रयास । राज 
सब कुछ व्यर्थ हुआ | सब जगह धर्म की, कतेव्य की और विवेक विः 
की वेदी पर स्वाथ और आडङम्त्रर कां ताण्डब-नृत्य हो रहां सह 
हा-हन्त ! जिन शास्त्रों के द्वारा इतना रक्तपात हुआ वे पाप के पा 
पत्थर पर घिसे गये थे | जिन,ब्ाहुओं ने विजय-कामना से;उन सन 
शस्त्रों को उठाया, उनमें अभिमान का बल था आर जिन मनुष्यां Ve 

' ने विजय-नाद सुना. और विजयं-लिप्सा से युद्ध किया, वे भी सीः 
पाप की परिभाषा से प्रशंसित थे | हा--चन्द्रकेतु को ही देखो को 

! कितना क्रूर, लम्पट और दुष्ट ज्िकला । फिर में कैसे कह सकता सेब 
| हूँ कि उपयुक्त विचार में असत्य की मोहर et ही 
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(raga का प्रवेश ) 
सुख्धतुंग--संसार नोका के सूत्रधार महाराज की जय हो ! 


» 


: बिक्रम--मंत्रिन्‌, सुनाओ चोलदेश के क्या समाचार हैं ९ 

t सुग्ध*-विश्व-विजयिनी वेजयन्ती के एकमात्र महिमदंड, महा- 
y रानी चन्द्रलेखा*के नवाभिषिक्त भाई चोलराज का दूत एक संदेश 
$ लेकर श्री चरणों के दशन के लिये आया है, जैसी आज्ञा हो | 

7 विक्रप---मंत्रिन्‌ देखो, क्या समाचार È । 

RI (दूत का प्रवेश ) 


दूत--चालुअ्य-वंशमणि की जय हो | (संवाद का थेला देता है) 

वि०--( थेछा खोल कर पढ़ता है ) 

स्वस्ति श्रीमच्चरण-संक्रम-प्राप्त-विक्रम-विजय-विभूति-परिसेवित 
पादारविन्द-शोमिताखण्ड-भूमण्डल महाराज विक्रमादित्य की 
सेवा में प्रशस्ति-पुरःसर निवेदन है कि हमारे राज्य में कांची 
n के गुप्त दूतों ने प्रजा को बहका कर विद्रोह-वहि सुलगा दी है । 
। राज्य के चारचलुओं से यह भी ज्ञात हुआ है कि प्रजा के 
e विद्रोह से लाभ उठाकर कांचीराज चेङ्गी कुछ अन्य राजाओं की 
| सहायता से चोलराज्य को हस्तगत करना चाहता है | आप के 
४ पाणिग्रहण और महाराज की मृत्यु के बाद युवराज चन्द्रकांत को 
न सब प्रज्ञा के परामश से राजगद्दी पर बिठाया गया | किन्तु लगातार 
फं शत्रुओं ने गुप्त अभिसन्धि तथा कूटनीतियां द्वारा अपनी राज्य- 
फ सीमा से बाहर पाण्डव नाम के वन में शिकार खेलते हुए युवराज 
p को सेनासहित उसी वन में मार डाला | फलतः राञ्य-व्यवस्था 
सव अस्तव्यस्त हो रही है | केवल मंत्रिमण्डल तथा कुछ राज्यभक्त 
ही अपने हाथ-पेर मारकर राज्य की व्यबस्था को ठीक-ठीक रखने 
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की चुन में हैं । सम्पूण राज्य में विद्रोह हो रहा है। प्रजा भी पड़ोसी 
यादव-राज की अधीनता स्वीकार करने को तैयार हैं । फलतः अव 
श्रीमान अपने दिवंगत महाराज के बंश तथा राज्य को सुरक्षित 
रखने में अपने ez सम्बन्धी होने का परिचय देंगे ऐसी प्रार्थना 
है इति- | * 
निवेदक--खास्त प्रधान मन्त्री 
तथा इतर मंत्रिमण्डल 
| विक्रम--( पत्र पढ़कर क्षोभ से ) इतना काण्ड हो गया और 
, हमें खबर तक नहीं । नीच चेङ्गी पड़ोसी राज्यों की सहायता से Ie 
—. चोलराज्य हस्तगत करेगा ? मंत्री जी, युद्ध के लिये कूच करो-- 
अब समय बिताने का अवसर नहीं । 
सुग्धतुंग--( हाथ जोइकर ) जो श्रीमान्‌ की आज्ञा । किन्तु 
महाराज...... 
विक्रम--हाँ क्या कहा-- : 
सुग्धदुंग--अपराध क्षमा हो-श्रीमान्‌ के भाई भी-- 
विक्रम-हाँ-भाई क्या-जथसिह, नहीं ऐसा नही हो सकता ! 
वह मेरे विचार तथा हमारे सम्बन्धियों के प्रतिकूल नहीं जा सकता। 
युग्धतुंग-नहीं देवाधिदेव जयसिंह महाराज नहीं, श्रीमान्‌ 
के बड़े भाई (eut हुए) महाराज सोमेश्वर भी इस युद्ध में gl 
के साथ होंगे ऐसा मैंने विश्वस्त सूत्र से सुना है | 
विक्रम--क्या कहा-महाराज सोमेश्वर ? नहीं मुग्धतुंग ऐसा 
नहीं हो सकता । तुम भूलते हो । पिता के समान मेरे ज्येष्ठ 
भ्राता, कल्याण के अधिराज, महाराज सोमेश्वर इस युद्ध में मेरा 
साथ न देंगे, ऐसी मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं है। हा! नीच 
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ती राज्य-लिप्सा, भावना और विचाररूढ़ि की उत्कट एक-मात्र अमि- 
ब लाषा, पाप की प्रभूत सम्पत्ति, तुझे शतशः धिक्कार हे । अच्छा, 
ते मंत्रिन्‌ , कत्तव्य-पालन के लिये हमें उस विद्रोह को दवाना ही 
ग होगा | जाओ, सेना तेयार करो और हमारी मोहर का एक और 
पत्र अपने प्रस्थान की सूचनायुक्त चोल देश के मंत्री को भेज दो। 
(मंत्री और दूत का प्रस्थान) 

उत्कट कास-वासना के समान इस राज्य-लिप्सा को धिक्कार 
MIT ( व्यग्रता के साथ आब फिर एक राज्य की रक्षा के लिये 
से |पिशाची हत्या से नर मुण्डो का संहार करना होगा । धम और 
- 'कतव्य-पालन के लिए पाप-पंक में हाथों को सानना होगा । 

विश्व की और परमात्मा की प्रतिमूर्ति का नाश करना होगा d 
तु | धर्म के लिये पापलिप्त होना होगा । यह विश्व का विचित्र प्रकरण 

है । सौन्दर्य, माधुर्यं और सहृदयता की रक्षा में जीवित चित्रों के 

बिनाश द्वारा सोंदय, माधुय और सहृदयता की रक्षा करनी होगी । 

ae सृष्टि का कैसा विधान है संग्राम, संग्राम, भाग्य में क्या संग्राम 
1 | के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं ? युद्ध पर युद्ध । हत्या के बाद 
`| हत्या । संहार के बाद संहार । क्या इसी पिशाची तृष्णा का कुछ 
अन्त है ? ओह, जीवन का यह पाशविक रूप हम च्ञत्रियों 
ग के ही पल्ले क्‍यों पड़ा ? धिक्कार है इस मानव-जीवन को । पशु 
re दूसरे का नाश करते हैं किन्तु वे केवल आहार के 
लिये ? व्यवस्था के लिये नहीं । एक प्राणी दूसरे प्राणी का आहार 
बनता है यह स्वाभाविक है किन्तु वे तो पशु हैं। उनमें विवेक 
छ | | नहीं है । और एक हम हैं जो विवेक बुद्धि रखते हुए भो नर- 
रा | नाश पर उतारू हें | अच्छा तो अब कतव्य की वह्नि में जलकर 


=p 


ri 


च | कतेव्य की रक्षा करनी होगी | अभस की दारुण विषमयी नदी में 
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> स्नान करके धर्म की रक्षा का स्वप्न देखना होगा । हाँ ठीक, पर 
बह धर्म ही किसने देखा है--नहीं धर्म के सम्बन्ध में विचार 
करने का अधिकार हमें नहीं है । धर्माधम-विवेचन हमारा काम 
नहीं, हमारा जीवन तो क्तत्रियत्व का पालन करना èl यह इस 


समय पालन करना ही होगा-। इसी में हमारा कल्याण है । यही | 


कतव्य-परंपरा ÈI (एक तरफ ध्यान देरुर कुछ सुनने लगते हैं) 
हैं यह क्या, यह किस मनुष्य की आवाज है-- 
का “gaq योग से wea fag हो दक्षिण आशा भाग 
|. पूण चन्द्रमंडल में बिक्रम पूरेगा उपराग |” 
(निकट जाकर) “श्रवण योग से Aza विधु हो दक्षिण आशा 
भाग” इसका FA आशय है-इसके क्या दो अथ नहीं है? विधु-- 
चंद्रमा-श्रवण--नक्षत्र योंग में श्रीहत होगा ! क्या ग्रहण का योग 
है--अथवा मेरे भाई सोमेश्वर महाराज लोगों के कान भरने 
श्रीहत होकर दक्षिण की दिशा में भाग जायेंगे ? विक्रम कया उपराग 
पूरेगा ? क्या में सोमेश्वर महाराज के लिये ्रहण-रूप बनकर उन 
का नाशा करूँगा ! कितु ऐसा हो किस प्रकार सकता हे । भाई, पिता 


° 


के समान भाई के लिये में क्यों विपत्ति-रूप बनने लगा 


( नेपथ्य में कोई गाता है ) 


' ` बिक्रम-यह हमारे संबंध में ही तो कह रहा है ? 
( नेपथ्य में फिर आवाज़ होती है, विक्रम कान लगा कर सुनते हैं ) 


“इतना दपं ? इतना ade ? विक्रम का नाम भी कोई न| 
ले?” हैं, यह क्या ? यह तो स्पष्ट ही हमारे संबंध में कह रहा है। 
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( और पास जाकर ) 
क्यों भाई, यह क्या है? तुम किसको संबोधन करके यह 


m| सब कह रहे हो? 
इस |. gaa agna की जय हो । कुछ ऐसे ही ! 
ही fasa—ael, अभी ug तुम क्या कह रहे थे ? 


देवज्ञ-महाराज कुछ न पूछिये! श्रीमान को विश्वास न 
होगा । हे श्रादृभक्त महाराज ! सुनिये कल्याण में राजा सोमेश्वर 
ने श्रीमान्‌ का नाम-ग्रहण भी दंडनीय समभा है । कोई भी व्यक्ति 
श्रीमान्‌ का नामोच्चारण करके अपराध स्वरूप फाँसी पर लट- 
काया जा सकता È । DEC 

बिक्रम-- (सुन कर आइचयं से) हैं! महाराज का मुझ पर इतना 
कोप ! (mnga से) क्या तुस यह निश्चयपूर्वक कह सकते हो ? 

देवज्ञ--यह्‌ बात बिलकुल सत्य है । राज्य में आपके विरुद्ध 
| 
E विक्रपादित्य--ठीक है संत्री मुग्धतुंग की बातें इस समय 


भी कहा है ? X E 

दैवज्ञ-नहीं, में अभी उस प्रदेश से आ रहा हूँ । राज्य की 
| व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो रही है | स्वगीय महाराज 'आहवमल्ल- 
"Sq की सन्तान प्रजा पर अत्याचार कर रही है। (प्रस्थान) 
बिक्रम--विवेकहीन स्वातंत्र्य मनुष्य को क्या कुछ नहीं 

($ . 

बना देता। मेरा नाम भी कोई न ले, वह दंडनीय quur 
जायेगा ? इतनी प्रतिस्पर्धा.! छोटे भाई को इतना क्रूर दंड ! में 


'राज मैंने तो आपका ma भी अपकार नहीं किया ! 


ठीक ही प्रतीत हो रही हैं | क्या तुमने यह संदेश किसी और से || 


| इतना अस्पृश्य, अनु्चारणीय समझा गया ! (Sx से) पर महा- . 


3 
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(emere की ओर देखकर ) पिता ! पूज्य पिता ! क्‍या आप 
यह स्पष्ट रूप से नहीं देख रहे कि.मेंने भाई का कुछ भी अपकार 
नहीं किया 1 हा aa! 

( भात्मग्ळानि और दुःख से awa हो जाते हैं ) 
[ पटाक्षेप ] 


दूसरा अंक ` 
कला पहरा दृश्य 
| :( महारानी चन्द्रलेखा काम-कुंज में बेठी गा रही है ) 
सजा कर खुख-स्व॒प्नो का साज | 
Heit प्रियतम से जीभर बुझा विरह-विष आज | 
| मद के मधुर mul से घीमे सरूर में भर के । 
| ' सौंदय की सागरिका में न्हावे सुख प्रियवर के । 
| ` चायु विलोडित जल चुदबुद पर नोचू उन्हे रिझाऊँ | 
| मधुर कुंद मकरंद सार से प्रियतम को fears | 
| SAH भुक झाँके काम-समाज | 
WS] जब सुख-स्वप्ना का साज | 
घूर्णित नयनों में कुक झमके झाँकी वही अनूप । 
विश्वम बरसावं विलास सुख वे हो प्रिय के रूप ।. 
SES श्वास आकाश सुखद्‌ प्रिय धारण कर AFET! 
पक रूप हो जीवन मेरा एक रूप uum 
' हंदय का सुख का फले राज । 
सजाकर सखुख-स्वप्ना का साज) 
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( वीणा हाथ से रख कर ) सखी अनंग, मेरी डाभिलाषाओं 


गर | के समुद्र में प्रिय की देदीप्यामान प्रतिमा किस उसंग, किस प्रवाह 


[| 


से तैर रही है यह में तुझे क्या बताऊँ, सखी ! 

'अनंग-आश्वासों के आँचल से उत्पन्न पवन से प्रियतम 
का प्रस्वेद सुखाने वाली महारानी, अभिलाषा केवल समुद्र की 
अनुकारिणी ही क्यों, यदि संसार ही अभिलाषामय हो जाय, 


चराचर ब्रह्माण्ड में केवल, केवल सात्र अभिलापाएँ ही हों तो 


क्या प्रियतम अभिलापा के पुंज न होंगे ? 

चन्द्रछेखा-यदि में और महाराज अभिलाषामय हो जायें 
और संसार में अभिलाषा का ही उजेला हो तो इस अभिलाषा 
का क्या फल ? e s 

अनंग--एक ओर अभिलाषा | | 

चन्ड्रछेखा--(मीठा सा चपत उसळे गार्लो पर मारकर) दुर पगली, 
तृप्ति क्यों नहीं कहती ! अरी पगली, अठृप्ति एक नशा है, क्रिया 
उसका साधन, प्रेम उसका परिणाम हैं। प्रेम की अंतिम गति ही 
तो अभिलाषा है । जिस प्रकार अखंड प्रकाश में छाया छिपी हे, 
अनन्त सागर में एक-एक कण की सत्ता है उसी प्रकार जीवन की' 
अनन्त gan गतियों में अभिलाषा है । मद क्‍या है, उत्तेजना ही. 
तो है । विवेक की उत्तेजना विद्या का मद हे और हृदय की 
उत्तेजना प्रेम का मद | | j 
अनंग--महारानी ठीक है । परन्तु मद और उत्तेजना 
दोनों एक ही वस्तु हैं। हृदय में भावना की उत्तेजना प्रेम का 
उत्कृष्ट प्रपंच है। निरंतर शांति तथा क्षणिक सुख उस उत्तेजना 
के उद्गार हैं । 


- — ÓÓÓÁ—ÀÀ] 


e 


———— 
SS 


a 
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: चन्दळेखा- और राग क्या है ? . 
अनंग हृदय का एक ओर को खिंचाव, लोहे का चुंबक की 

तरफ आकर्षण, समुद्र की सुधांशु की ओर लपक, कमल का सूय 

को देख कर विकास, बस यही तो राग है । मूख संसार स्वरों के 
उतार-चढ़ाव भरे अलाप को राग कहकर उसका उपहास करता है! 
वन्दरळेखा--नहीं री, गतिहीन में किसी को देखकर स्पन्दन 

होया, नीरस में रस की वर्षा, हृदयहीन सें हृदय बन जाना ही 

राग, है । राग के पकने पर ही अनुराग की उत्पत्ति है । अनुराग 
आत्मा का गुण है। आत्मा इस संसार में व्याप्त है इसलिये 
अनुराग प्रकृति के हृदय में जागृत होकर ब्रह्माण्ड में अपना गुण 
फेलाता है । यही कारण है लताएँ तरुओं से लिपटती हैं । कलियाँ 

__ पवन से हँसी करती हैं । भास्कर उषा के पीछे दौड़ते हैं । हिमांशु 
P^ चाँदनी छोड़ते कतराते हैं । मेरे और तेरे हृदय का भी यही हाल 
है । ( कुछ सोचकर ) सखी, करहाट से कोई समाचार नहीं 


। क्या हाल है यह मालूम नहीं हुआ ? मुझे भय है, पड़ोसी शत्र 
' ` कहीं फिर सिर न उठा रहा हो ? 

सखी--महारानी, शोच न कीजिये | प्रतापी महाराज के होते 
हुए किसी की क्या सामथ्य जो सिर उठावे । 

(एक दासी का प्रवेश ) 

| दासी--महारानी जी--अनथ हो चला था--( qa फूल जाने 
|... से कुछ चुप रहकर ) हे विधाता, तूने यह क्या किया ? 
l weqewr—( घबरा कर ) क्यों क्या हुआ ? अरी, कुछ कह 
' भी तो सही 
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दासी--महारानी जी, क्या कहूँ, महाराज के अंगरक्षक ने 
अभी आकर कहा है कि आज प्रातःकाल तुंगभद्रा के किनारे 
टहलते हुए महाराज एकदम मूर्छित हो गये | 

चन्द्रलेखा--( स्तम्भित सी होकर ) क्यों क्या हुआ--कह 
जल्दी कह | महाराज अब कुशल से तो है ? क्या बात थी ? बात 
जल्दी वता । 

दासी- देवी, में क्या जानूं, अंगरक्षक कह रहा था कि किसी 
Sag ने आकर कल्याण-राञ्य का समाचार Galt हुए कहा-- 
“महाराज सोमेश्वर ने अपने राज्य में महाराज का नाम लेने की 
भी मनाही कर दी है ।” वह कुछ यह भी कह रहा था कि सहा- 
राज की ज़य होगी | 

चन्द्रेखा--क्यों, महाराज का नाम लेने की मनाही aat 
कर दी ? और उसमें अपने महाराज की विजय क्या होगी री ? 
साफ़-साफ़ बता | अब तो महाराज ठीक हैं न ? | 

दासी--अब तो महाराज ठीक है । aa सुना है कि महाराज 
सोमेश्वर कुछ भीतर ही भीतर अपने महाराज से डाह रखते हैं। 
वे इनके ag, अनेक राज्यों के विजय ओर अद्वितीय पराक्रम 
को सह नहीं सकते | इसलिये कुछ लोगों के बहकावे में आकर 
महाराज से घृणा प्रकट करते हुए उन्होंने इनके नाम लेने की 
मनाही करा दी है। उनके राज्य में अब कोई भी महाराज का 
नाम नहीं ले सकता | A i 

चन्द्रढेखा--( विजय ad से ) ठीक है, क्रोध में जब दुबल 
मनुष्य का बलवान पर वश नहीं चलता तब वह अपने ही दाँत 
पीसता है, अपने ही होठ चबाता है । मारने वाले के भाग जाने 
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, पर साँप पत्थर "पर अपने फत फेकता है। पर भला--मूछा 
| कक्‍्योंहो गईरी 
` दासी-+सुना है कि महाराज को इससे बहुत दुःख हुआ, 
इसी कारण वे मूर्डित भी हो गये । 
चन्द्रढेखा-- हाँ ठीक है, महाराज अपने भाइ से बहुत प्रम 
करते हैं, उनका पिता के समान आदर करते हैं; कदाचित्‌ भाई 
के इस विचार से ही उन्हें इतना दुःख हुआ होगा | कया महा- 
राज शयनागार में हैं ? 
दासी--नहीं, अब वे दरवार में बेठे मंत्रियों से गुप्त dau 
कर रहे हैं । 
चन्द्रलेल-अच्छा जाओ--महाराज को मेरा प्रणाम कहो 
ओर उनसे प्राथना करो कि दासी दर्शनों की इच्छा रखती है | 
ye दासी--जो आज्ञा--( जाती है) | 
' चन्द्रलेखा--महाराज के विरुद्ध भाई का इतना द्रोह ? इतनी 


अवहेलना ! इतना अनादर ! इतनी स्पर्धा ! कल्याणराज, क्या 


तुम भूल गये ! यह वही भाई हैं जो पिता के कई बार अनुरोध 
करने पर भी युवराज स बने। भ्रातृत्व धर्म की रक्षा करते हुए 
महाराज चे स्पष्ट कह दिया कि बड़े ओर अग्रज होने के कारण 
सोमेश्वर ही राज्य के अधिकारी हैं । इतना त्याग ! स्वयं महाराज 
( स्वगवासी भआहवमल्लदेव ) के शात्रओं को जीता । संसार में सुख, 
न्याय की व्यवस्था की | आभिमानमंडत NANY का मान-भंञन 
किया । नीच ओर पददलित राज्यों की रक्षा की । कोन नहीं 
जानता, महाराज ( बिक्रमादिध्य ) का प्रताप इस समय सर्वोपरि 
सूय के समान भासमान है । परन्तु कल्याणराज, तुमने इन 
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iN 
वीर-श्रेष्ठ भाई का क्या यही आदर किया ! स्वाथ, तू बड़ा प्रबल 


है । हे विवेकशात्रु, तूने मनुष्य की मनुष्यता पर आघात किया 
हे ! पूरमासी के चन्द्रमा की चाँदनी के समान स्वच्छ, स्फटिक 
के समान श्वेत, मानस-हंस के समान निर्मल, कमल के समान 
कोमल, नवनीत के समान aga हृदयो को वज्र के समान 
कठोर, पाप के समान काला, परनिन्दा के समान कुत्सित तूने 
कव नहीं बनाया ? हे स्वाथ, डाह, मद, Wed, और कपट के 
चार पाए वाले सिंहासन पर बैठकर जब मनुष्य तेरी मंत्रणा से 
अभिमंत्रित होता है तव तू प्रेम के स्थान पर निलेप और निःस्नेह, 
नम्रता और विनय के स्थान पर स्वभावसिद्ध गम्भीरता धारण 
कर लेता है। मोच में प्राप्त आत्म-सुख की तरह आत्मा म मन- 
gat के सुख-स्वप्न देखता है.। विवेक की afa में तेरे दग्ध दोने 
पर तू प्रकृतिसिद्ध संसार के नियम द्वारा अपनी कथा कहता & 
“यह संसार स्वार्थमय ही तों है--किसी की मृत्यु पर हम E 
लिये नहीं रोते कि हमारा प्रिय चला गया, किन्तु इसलिये कि 
उसके चले जाने से हमारे सुख में व्याघात होगया । बड़े वृत्त 


अंपने नीचे उगे हुए पौदों को खाकर आप बढ़ते हैं । नदी-जल - |' 


अपने मार्ग में बाधा आते देख विकराल रूप धारण कर उसका 
नाश करने को उतारू हो जाता है। पत्थरों को विसा कर वह 
अपना सार्थ निष्कंटक करता है। एक प्राणी दूसरे प्राणी को 
खाकर अपना निर्वाह करता है। बहुत से मनुष्यभक्षक दक्ष ATM 
का रक्त चूस कर अपनी Tale करते हैं 1” इन प्रमाणों ओर 
qui से परिपुष्ट शरीर होकर तू बिनय को भय, कतेव्य को काय- 
रता, धर्म को दिखाबा और gaat की धमनिष्ठा को बुद्धिहीनता 
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a5 


सिद्ध करता है । स्वाथे, तुझे शतशः धिकार है। तू...( दासी 
का प्रवेश ) 

दासी-महारानी की जय हो--महाराज पधारे हैं | 

चन्द्रलेखा--( उत्सुकता से खड़ी होकर ) मेरे हृदयन्मंदिर की 
अक्षयमूर्ति महाराज पथारे हैं । यह WH उस शरद-धवल्न- 
निमल हिमांशु को देखकर कितनी शान्ति लाभ करती है, यह 
वे ही' जानें जिन्होंने विरह-विदग्ध हृदय से प्रिम का आलिंगन 
किया है । जीवननाथ, आओ ये आँखें तुम्हारे दशन को तरस 
उठीं él. 


AV । 


sp f$ MMN 


( विक्रमादित्य का आगमन) 
चन्हळेखा--(सादर soma करके gsar से) महाराज की जय हो | | 
विक्रमादित्य--प्रियतमे, आओ asl । ( स्वगत) अहो, इस 
विचारी को कया मालूम कि श्रातृद्वितीया का तिलक* असमय में 
ही शत्रु द्वारा पोंछ डाला गया है | (प्रकाश ) हृदयेश्वरी, मुझे 
Fat बुलाया है ? | 

चन्द्रढेखा--( खड़ी होकर-नम्रता से तिर झुक्राए हुए ) नाथ, 
दासी द्वारा आपकी अस्वस्थता का समाचार सुन कर यह दासी 
दशनां के लिए आतुर हो उठी थी । इसीलिए... ... 

विक्रम-हाँ, कुळ अस्वस्थता तो हो गई थी, किन्तु अब तो 
(due कर) ठीक हूं । करहाट जाने की तैयारी हो रही है । 
काशी के राजा ने शिकार खेलते हुए तुम्हारे भाई चोलराज को 
गुप्त FEAT द्वारा मरवा डाला है । प्रजा फिर विद्रोही हो उठी है | 
(रानी के सुख का जोर देख कर उसके सिर पर हाथ फेरते ga) प्रिये, 
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काञ्रीं का राजा करहाट को आत्माधीन करना चाहता है । मंत्रियों 
ने आज ही दूत के द्वारा यह समाचार भेजा È | 

चन्द्रेखा--( भाई को mp का समाचार सुन हाय-हाय करती 
हुई मूछित हो जाती है तथा दासियों और महाराज द्वारा शीघ्र ही उपचार 
करने पर संज्ञा प्राप्त करके) हाय, में केसी अभागिन हूँ । एक-मात्र 
भाई के वियोग से यह हृदय सदा दग्ध होता रहेगा | हाय, पिता 
के एक-मात्र उत्तराधिरी की यह दशा ? 

विक्रम (d से रानी के आँसू पोंछकर बात बदलते हुए ) प्रिये, 
| इधर सहाराज सोमेश्वर ने कल्याण राज्य में मेरा नाम लेने पर 
| दण्ड निर्धारण किया है। सत्र तरफ से विपत्ति ही है | | 
वन्दळेखा--( आवेश में आकर ) महाराज, आज्ञा हो तो इस, | 
बार युद्ध में में भी आपके साथ d! | 
विक्रम--किन्तु इतनी Gea के साथ विद्रोही देश में तुम्हारा | 
जाना कितना हानिकर हैं प्रिये ! || 
चन्द्रलेखा--प्राणनाथ के साथ मुके कुछ भी भय नहीं i 
विक्रमादित्य--नहीं रानी, तुम यहीं रहो | 

चन्द्रळेखा--( सिर झुकांकर सोचती हुई ) जो महाराज की | 
आज्ञा, किन्तु जीवननाथ, आपके चरण-दशन के बिना यह ii 
दासी किस प्रकार रह सकेगी ! | 
विक्रम--( स्वगत ) इसके जान पर राज्य की रक्षा में विन्न | 
पड़ेगा | ( प्रकाश ) नहीं, तुम्हारा जाना श्रेयस्कर नहीं & 1 अब | 
में जाता हूं । कुछ युद्ध-सम्बन्धी विचार करना है । 


/ 


(जाते हैं ) 
चंुझेखा-दोनों तरफ विपत्ति के बादल Weu Wel 
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गुप्त षड्यंत्र की बिजली चमक रही है | दोनों दिशाओं में अजगर 
साँप मुँह फाड़े हुए पड्यंत्र के पवन से प्रेरित महाराज का भोजन 
किया चाहते हैं | कल्याणराज जरूर इस अवसर पर पाण्ञ्य के 
राजा से मिल कर किसी गुप्त अभिसन्धि के द्वारा महाराज का 
'अनिष्ट TÈN | इधर हमारे महाराज छल-छिद्र ओर कपट-प्रबन्ध 
से बिलकुल अनभिज्ञ हैं 1 मेरा इस समय यही wen हे 
कि किसी प्रकार इन दुष्ट राजाओं की अभिसन्धि को जानकर 
महाराज की सहायता करू । अहह, सिह को पकड़ने के लिये 
Meet ने सभा की है। प्रातः काल की ओस चाटकर रहने 
वाले साँप सुधांशु की ओर मुँह वाये जीभ लपलपा रहे है । 
( सखी अनङ्गमुद्रा को इशारे से डुळांकर ) सखी, सारा समाचार 
तुम जानती ही हो । महाराज की सोमेश्वर और चेङ्गी के गुप्त 
षड्यंत्र से रक्षा करनी होगी ।.( कुछ कान में कह कर ) अब हमारा 
यही कतव्य हे न? 
बनो मायावी कपटी संश, 
अन्यथा अविजय हे प्रत्यंग । 
अञ्चि नाश को जल हो जाना, जल को afa प्रचण्ड । 
SZ शत्र को कूटनीतियों का, साधारण कर दण्ड | 
शिक्षा खण्ड होती लोहे से, लोह gui से भंग । 
लक्ष्य भेद चिन्ता में डूबे, बाहर सुन्दर रंग d 
वनो मायावी कपटी संग, 
. अन्यथा अधिजय है प्रत्यंग । 
घन में तडितलता सम छिपकर, करते रहना कार्य | 
शान्त saa में चाडव सम बन, ऊपर से आहार्य | 
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जहाँ हो रिपु का दुर्बल अंग, 
मर्मबेधन द्वारा कर भंग | । 
बनो मायाबी कपटी संग, 
अन्यथा अविजय है प्रत्यंग ॥ 
aq Amat से cea, जो, जन विश नितान्त । 
जीतेंगे वे छल के बळ से, fig का बळ दुर्दान्त I 
बुद्धि-पाटव का पूर्ण प्रसंग, 
घात-प्रतिघाती का यह जंग | 
बनो मायावी कपटी संग, 
अन्यथा अविजय है प्रत्यंग ॥ 
( गाती हुई एक ओर चळी जाती 2 ) 
[.पट-परिवतंन | 


| दूसरा दृश्य 
( करहाट का रानपथ, एक तरफ ऊँचे स्थान पर एक व्यक्ति 
व्याख्यान दे रहा है झुण्ड. के झुण्ड ळोग सुन रहे हैं ) 

व्याख्याता--वीरो, तुम्हें मालूम है हमारे महाराज को शिकार. 

खेलते हुए सिंह ने मार डाला है? | 
| एक भ्रोता--( बोच में हो ) झूठ है, सुना हे पांड्य के लोगों c 
' ने मिलकर उन्हें मारा है | 
व्याख्याता--नहीं यह झूठ है, सिंह ने ही महाराज को 0 
अकेला पाकर उन पर आघात किया था, पॉड्यराज हमारे मित्र 21 y 
दूसरा भोता--नहीं, उन्होंने हमारे महाराज के पिता से | 
विद्रोह करके मुद्ध किया था । “i 
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व्याख्याता-किंतु, उसके बाद फिर संधि हो गई थी। 
युवराज के सिंहासन पर बेठते ही पांड्यराज ने प्रसन्नता प्रकट 
की थी । इसी समय हमारे देश का कोई राजा नहीं है, इसी 
विचार से पांड्यराज व्यवस्था और सुप्रबन्ध के लिए राज्य की 
बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं | 

तीसरा श्रोता--क्या पांड्येराज हमारा राज्य नहीं छीन लेंगे ? 

सब--जरूर.! हम उनको राजा नहीं मान सकते। हम 
उनका राज्य अपने देश में न होने देंगे | 

व्याख्याता-सुनो सुनो--(ज्ञान्ति हो जाती 2 फिर कहने 
enar?) इस समय हमारे देश में कोई राजा भी तो नहीं है । 
इसीलिए महाराज पांड्य यह विचार कर रहे हैं | 

एक--क्यों, महाराज विक्रमादित्य तो हैं, उनकी रानी चन्द्र" 
लेखा राज्य की अधिकारिणी हैं । (गड़बड़ मचतो है) | 

ब्याख्याता-महाराज विक्रम हमारे देश से दूर के राजा हैं। 
वे अपने देश का राज्य करेगे, कि यहाँ का ? इसके अतिरिक्त वे 
हमारे देश के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते । उनकी आपेक्षा 
तो पांड्यराज ही राज्य का ठीक-ठीक प्रबन्ध कर सकते Ea 
बीरो, इस संमय हम सबका कतेव्य है कि करहाट देश को 
रक्षा करते हुये हम सब लोग पांड्यराज को सहायता दें । पांड्य- 
राज चेङ्गी ही हमारी ठीक-ठीक रक्षा करेंगे। 

सब--ठीक है, ठीक है | 

(प्रजा में ले कुमार नामक एक नवयुवक उठकर मंच पर आता है) 

कमार-भाइयो | यह बड़ा अंधेर है कि एक विदेशी राजा 

हमारे ऊपर राज्य करे | क्या तुम नहीं जानते कि पांड्य देश से 
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हमारा पुराना वेर है । पांड्यराज प्रजा को फुसला कर करहाट | 
देश को हड़पना चाहता है । a. 

सब--ठीक है ठीक है, हम कभी भी पांड्य का राज्य अपने 
ऊपर न होने देंगे | 

कुमार-हँम सब महारानी चन्द्रलेखा को राज्य का भार 
ata । 

सब--ठीक है, ठीक है । 

कुमार --तुम्हें मालूम है हमारे देश में इस समय पांड्यराज 
के ( पहले बोलने वाळे की तरफ इशारा करके ) दूत अपना प्रचार 
कर रहे हैं और मैं यह निश्रयपूर्वक कह सकता हूँ कि हमारे राजा... 
को मरवाने वाले पांड्य राजा È | E 

सब--(क्रोध से) ठीक है | आओ इसको मार गिसय॑ (सब 
gà हैं। मारो मारो का शोर मचता है । सब लोग तितर-बितर हो | 
जाते हैं | फिर इकडे होकर सुनते हैं 1) | 
O gazi | हमारी नसों में करहाट का खून et | 
हमारी मातृभूमि पर विदेशी का चरण पडे, वे लोग हमारे ऊपर | 
राज्य करें ; पांड्य लोग हमें पीडित करके हमारे ऊपर बलात्कार 
करें ; और हम बेठे हुए यह सत्र देखे ? करहाट की भूमि यह्‌ 
सब अन्याय सहती रहे, म्या ऐसी तुम्हारी इच्छा है ? 

सब--नहीं, कभी नहीं । ( अभिमान से )- हम कटकर मर 
जायेंगे, परन्तु पांड्य को अपना राजा न दोन रण cr | 

कुमार--यदि तुम किसी विदेशी का राज्य नहीं चाहते, तो , 
सब मिलकर प्रधान मंत्री श्रीमान सास्र जी की आज्ञा सानो | 


iT जी र 
और रानी चन्द्रलेखां को अपनी स्वामिनी बनाओ | 


i 
| 
r 
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de E. 


महाराज विक्रमादित्य रानी के साथ शीघ्र ही यहाँ आया 
चाहते हैं । | 
सब--ठीक है हम रानी जी कों अपनी स्वामिनी बनायेंगे। 
(सभा विसर्जित होती है ) 
एक नागरिक--अरे, अब तो चन्द्रलेखा हमारे ऊपर राज्य 
रंगी ! 
7 दूसरा--हम कुछ नहीं जानते जो हमारी जमीन माफ़ कर दे. 
वही राजा बने। 
| तीसरा--और मुझे महल के सामने खाली मेदान में घर 
बनवाने दे । 
चौथा- मेरे यहाँ बाहर से आने बाले माल पर जो चुगी न 
ले, वही राजा बने। 
पहका--ओर तुम एक के चार करते रहो | 
दूसरा-सेर का चौदह छटाँक तोलते रहो | . 
चौथा--और तुम मुफ्त की जमीन जोतते WI सारा माल- 
'मता घर में भर लो | 
` पांचवाँ--अरे मूर्खा, तुम राज्य की ब्यवस्था नहीं जानते, 
क्‍या राजा सब की बातें जानता है ? 


दूसरा--नहीं जानता तो राजा किस बात का? बह सब तो 
जानता ही है | 


तीसरा--फिर डसे हम राजा ही sat कहते हैं ? 
चोथा--फिर उसके राजा बनने से कया लाभ ? 
पहरा--तुम मूख हो, समझते तो कुछ हो ही नहीं । अपनी 
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अपनी हाँकते हो । अरे, राजा सब कुछ जानता. है पर सब के 
साथ इस प्रकार की दया दिखाबे तो राज्य कैसे चले । 
दूसरा--भाडे राज्य चले या बैठ जाय हम तो यही चाहते SI 
तीघश्वरा--हम भी यही. चाहते हैं | 
चौथा-हम भी यही चाहते है i | 
(सव एक तरफ जाते हैं) 
( पट-परिवतंन ) 


तीसरा दृश्य 


( asagat के एक भाग में मंत्रीमंडळ बठा है ) 

प्रधानमंत्री-भाइयो, महाराज विक्रमादित्य का समाचार 
आ गया है, वे सेना सहित आ रहे हैं 

दसरा मंत्री--किन्तु महाराज, AKI ने अपने दूतों द्वारा अपने 
राज्य के गुण और' अपनी निष्पक्षपातिता तथा राज्य की भलाई 
का प्रचार कराना प्रारम्भ कर दिया है इसका क्या उपाय हे ? 

प्रधान मंत्रो-इसका da प्रबन्ध कर दिया है | कुछ दूत 
इस काम पर लगाये हैँ । 


प्रवेश 
i (एक चर का प्रवेश ) 


चर--जय हो मन्त्री जी ! महाराज, कल्याण का राजा 


सोमेश्वर चेड़ी की सहायता के लिये आ रहा है । 
प्रधान मन्त्री--यह at घुरां हुआ | सोमेश्वर महाराज विक्रमा- 


दित्य का भाई है । महाराज उसके सामने हथियार नहीं उठायेंगे 


क्योंकि वे बहुत ही IU 
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दूसरा मंत्री-किन्तु न्याय-पथ को वे किसी प्रकार न छोड़ेगे | 
प्रधानमंत्री--यह तौ ठीक है पर सन्देह का स्थान तो 
हो ही गया | 
दूसरा मंत्री--सुझे विश्वास है कि महाराज विक्रमादित्य हमारे 
देश की आपत्ति का ही अधिक ध्यान रखेंगे | 
दूत--चेड़ी अपने दलबल सहित आया ही चाहता हे ! 
प्रधानमंत्री--कोई वात नहीं, इसकी तो हमें प्रतीक्षा थी ही | 
(सेनापति से) महाशय, आप तो कर्तव्यपालन के लिए सन्नद्ध हैं|: 
हीन? 
सेनापति--( कुछ ऊपर के मन से ) हाँ है di 
प्रधानमंत्री--हाँ हैं ही? का क्या मतलब ! क्या आप युद्ध को 
उद्यत नहीं हैं । 
सेनापति--क्यों नहीं, पर... ...... 
प्रधानमंत्री--पर क्या ? 
सेनापति-यही कि इतनी विशाल सेना का सामना मेरी/सेना 
कैसे करेगी । इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत दिन से हथियार भी तो 
नहीं उठाये हैं मंत्री जी ! 
प्रधानमंत्री-देखिये सेनापति जी, ये सब बातें आप को पहले 
ही विदित थीं । अगर आप चाहते तो सब m प्रबन्ध हो सकता 
था। क्या आप करहाट की नाव को बीच ही में डुबो देंगे। 
दिवंगत महाराज की आत्मा कया कहेगी ? हम लोगों का प्रधान 
कतव्य है कि जी लड़ाकर इस समय करहाट देश की रक्षा करें । 
( झोक से सेनापति की भोर देखकर ) महाशय ! अगर यह काम || 
आपसे न हो सके तो में यह काम किसी दूसरे को सौंपू । न 
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1) सेनापति--नहीं मंत्री जी, आप चिन्ता न करें, सब ठीक 
तो ॥ होगा । अच्छा, अब मैं जाकर सेना का प्रबन्ध करता हूँ | ' 
। (जाता है ) 
रे | प्रधानमन्त्री-मंत्रिन्‌, दाल में काला है । शायद ast ने 
ने की चपत दी है ? 

दूसरा मन्त्री-मेरा भी ऐसा ही विश्वास है । ( गुप्त dam 
| E रते हुए कुछ कान में कह कर ) ऐसा ही ठीक है न? 
R प्रधानमन्त्री-बस यही ठीक है। [ जाते हैं ] 


i पटाक्षेप ] 
को तीसरा अंक 
` पहला दृश्य 
तुंगभद्रा के तट पर युद्ध की तेयारियाँ हो रही हैं 
ना सेनापति सुवेग निरीक्षण कर रहे हैं ) 


तो | सुवेग-सेनाएँ तैयार हो चुकी हैं। उनका लक्ष्यभेद, युद्ध- 
भी महाराज देख ही चुके है । योद्धा युद्ध के लिए उत्सुक 
ले है रहे हैं । बस, केवल अव प्रस्थान की आज्ञा ही बाकी dd 
ता ऐैन्य-नियंत्रण के लिए उपयुक्त मनुष्यों की नियुक्ति हो ही चुकी 
। । {।.महाराज के अंगरक्षक तथा उनकी सेना की sal d सब 
TR यथानियम सन्नद्ध कर दिया गया है | इस वार फिर युद्ध | 
ÈI फगा । कदाचित्‌ सोमेश्वर भी कांची का साथ देगा | ऐसी अवस्था || 
म | महाराज aaa के फेर में पड़कर कहीं उपरत न हो बेठें। « 
च्छा, समय पर देखा जायगा ! युद्ध मुझे कितना प्रिय लगता 


3007057: 


| 
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मानों में युद्ध के लिये ही पेदा हुआ हूँ। ठीक हैं, यदि 
न हो तो हमारी वीरता-परीक्षा का अवसर ही कव आव ?सं 
भी तो एक युद्ध-स्थल है । संसार में आकर युद्ध-स्थल से भा 
मनप्यस्व और क्षत्रियत्व को कलंकित करना है.। मेने भी कित 
युद्ध किये । परन्तु युद्ध की तृष्णा अभी शान्त नहीं इई । युद्ध 
नाम सुनकर मेरी धमनियों में रक्त संचरित हो उठता हैं । | 
फडकने लगती हैं । पेर अपने आप उठते हैं। चन्द्रकेलु के ब 
जब से सेनापति का पद gd सिला है तव से महाराज भी र 
पर अधिक प्रसन्न हैं । हा--चन्ट्रकेतु कितना दुष्ट निकला ! उ 
ने बीरता में धब्बा लगा दिया । उस लंपट ने feat को सताया 
उनसे व्यभिचार किया | कितना घोर अन्याय है | हमारे महारा 
भी कितने क्षमाशील हैं । उन्होंने उसे पदच्युत करके ही संते 
किया । यदि सें उनकी जगह होता तो (क्रोध से ) उसे कुत्तों ! 
gaar डालता | वीरता में Tsar लगानेवाले उस कलंक 
तुरन्त यमलोक पहुंचा देता | हम लोग क्षत्रिय हैं । विधाता 
विधान में वीरता, शोय, और अन्याय-नाश के लिए क्षत्रियत्व ह 
हमारे भाग में आया हे । हाँ, तो ये सब बातें फिर होंगी-- 
देखू क्या कुछ ओर करना बाक़ी । 
( एक आदमी का प्रवेश ) 
. आगन्तुक व्यक्ति--जय हो सेनापति की । (अकड़ कर) नो 
की इच्छा से में श्रीमान्‌ की सेना में सम्मिलित होने आया हूँ । 
सुवेग--(देखकर) भाई, तुम कोन हो ? तुम्हारा नाम क्या है "र 
आगन्तुक--मेरा नाम नृसिंह है महाराज | EST 
सुवेग-अच्छा Je. तुम वया काम कर सकते हो ? 
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नृसिह--महाराज, में गौड़-देशाधिपति के यहाँ अंगरक्षक 
¡काम करता था । इसी प्रकार की नौकरी के लिए आपकी ^ 
PR i में उपस्थित हुआ हँ । i 
a ate ध्यान à देखकर ) किन्तु. aaa, हमारे महाराज 
za अंगरक्षक तो बहुत & । एक अपरिचित व्यक्ति को महाराज 
र्जा अंगरक्षक नहीं बनाया जा सकता | भला, तुमने गोड़देशाधिपति 
i ही सेवा छोड़ी aat ? ` 
‘| नृत्तिह-महाराज विक्रमादित्य का प्रताप सुनकर ही मेरी 
| उनकी सेवा करने की हुई है । मुझे आशा न थी कि महाराज 
केसी भय के कारण gÀ अपनी सेवा में न रखेंगे। PA 
सुवेग-सुनो नृसिंह, महाराज के GU यशा Ho कलंक 
पना ठीक नहीं । ये तो लौकिक बाते हे, इन पर ध्यान देना 
मारा काम है । यदि भविष्य में ga कोई विद्रोह कर बेठो, तो 
सका भार मुझ पर आकर पडेगा | हमारे महाराज अपने बल 
त्रिलोकी को विजय कर सकते हैं । सिंह की दाढ़ों में विलास 
करनेवाले महाराज विक्रमादित्य का संसार A कोई भी अनिष्ट नहीं 
र सकता । तुम्हें मालूम है कि गौड़देश के अधिपति उनकी 
पहली चोट भी न सह सके | (nd से) आज संसार में कोन हे 
मो पराक्रम तथा शोयं के अवतार महाराज. का सामना 
र सके ! ँ : 
नृसिह--(स्वगत) सेनापति, तुम नहीं जानते, बिल्ली छिप 
॥ हरिर चूहों को पकड़ती है.। कुत्ता ज़मीन सूँबकर शिकार पर झप | 
ता है। तुम क्या जानो, छल से क्या कुळ नहीं S सकता १ `! 
Pe कमज़ोरों का अस्तर है, वीरता को डींग हाँकने वाले इसी के 
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वश में होते हैं यह कमजोरो और कूटनीतिज्ञों का Hae अ 
है । ( प्रकाश ) जैसी आपकी इच्छा। दासवृत्ति में निराशा a श्र 
यह प्रथम लक्षण है | सेवा में सन्देह | | किन्तु सेनापतिजी di 
किस प्रकार आपको विश्वास दिलाऊँ कि में विद्रोह नहीं कानि 
बेहूँगा । विद्रोह, सेवा में विद्रोह यह तो पहली बार सुना है| हर 
a विद्रोह किसे कहते हैं, आज यह पहली बार आपसे ही 
7 है। सेनापति | वीरता ओर संशय ये विरुद्धगुण हैं । विश्वास | पर 
ही संसार की स्थिति है | महाराज गोड़ की सेवा में जाने पर यति की 
वे हमारे चरित्र में सन्देह करते तो हम वहाँ केसे टिक सकते 
सुवेग- तुम्हारी बातें तो बड़ी आकषक हैं । किन्तु........ 


( सेन्य निरीक्षण करने आये हुए महाराज विक्रमादित्य का प्रवेश कि 
विक्रमादित्य-सेनापतिजी, सब ठीकठाक है न ? दे 
सुवेग--( QAAR उठकर प्रणाम करते gu) महाराज d मा 

जय हो, श्रीमान्‌ के चरण प्रताप से क्या कुछ कमी स॑ क 

सकती है ? 

| विक्रमादित्य--( आगन्तुक की ओर देखकर ) यह कोन है ? 
सुवेग--महाराज, गौड़ देश से आया हुआ यह caf 
श्रीमान्‌ की चरण-सेवा करना चाहता है । किन्तु इसके सम्बन्ध 

में कुछ भी परिचय न होने से मैंने श्रीमान्‌ की सेवा में नियुक्त कर २ 

की मनाही कर दी थी। TE 
विक्रमादित्य--( शान्ति से देखकर ) मनुष्य का आकार है चे 

उसका परिचय है ! इसकी इच्छा में आघात क्यों हो ? इसको हे 
नि क्त ~ ९ ~ j 
3 x हिन ज ही क्या है, क्यों सेनापति, s 
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विक्रमादित्य--नहीं नहीं, कुलशील क्या, किसी की इच्छा. में 
निष्कारण व्याघात ही क्यों हो--(बसि के प्रति) आज से तुम 
हमारे पास नियुक्त हुए । ( जाते हैं ) 

सुवेग--( एक सिपाही से) जा, इसे महाराज की डयोढ़ी 
T j पर पहुँचा दे । वहाँ प्रधान अंगरक्षक के सामने ले जा कर महाराज 
af की आज्ञा खुना देना । i di lr 

( aiae प्रणाम करके सिपाडी के साथ जाता 2 ) 
सुवेग--ठीक है, नृसिंह ने ठीक ही कहा, वीरता में संदेह 

को कोई स्थान नहीं । यही कारण है महाराज ने आते ही स्थान 

देकर इसे रख लिया । किन्तु में क्या करूँ, मेरा. तो मन नहीं 
मानता । फिर भी प्रधान अंगरक्षक से कह कर इसकी खबरदारी 
करनी होगी | 


-a 


दूसरा दृश्य 
( कांची के राजा का मंत्रणागार ; Tet बेठा हुआ 
युद्ध के सम्बन्ध में सोच रहा है) 

'चेड्डी--महाराज सोमेश्वर हमारे हितू हैँ । उन्हीं के sg- 
रोध और प्रेरणा से हमें चोलवंश के नाश का अवसर मिला है। 
| उन्हें विक्रमादित्य से स्वाभाविक घृणा है, और मुझे चोलराज्य 
के हथियाने की चिन्ता है | इस कार्य में दोनों के काम सिद्ध || 
होंगे | कार्य एक है और फल भिन्न हैं। एक प्रहार से दो पत्तियों... 
का विघात होगा । मेरा इसमें हजे ही क्या है? बात zm! | 
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जहर से जहर मारा जा सकता है । लकड़ी काटने को कुल्हाड़ी में 
लकडी का ही बेंटा लगाने की आवश्यकता होती हे । इसी प्रकार 
चालुक्यवंश का नाश उसके भाई (सोमेश्वर की प्रेरणा से ही हो 
जायगा । विक्रमादित्य का द्पेदलन भी उसका भाई ही करे इसका 
सब प्रवन्ध मैंने कर दिया है। सोमेश्वर इस युद्ध में मेरी सहा- 


यता करेगा | उसका एक आदमी चण्डांशुक भी विक्रमादित्य | 
F< अंगरक्षक बन गया है इधर चन्द्रकेतु भी सोमेश्वर की 


आज्ञानुसार चणडांशुक को सहायता देगा। करहाट के सेनापति 
को हमने कुछ-कु् अपनी तरफ़ कर ही लिया है । सोमेश्वर भी 
सेना सहित करहाट पहुँच गया है | छल-कपट से ही युद्ध जीता 
जा सकता है । कपट का अर्थ है कुत्सित-पट | इसी पट-- 
कपड़े-की आड़ में शत्रु को बिजय करना है । कूटनीति की 
कृपाणे को प्रेमरूपी मखमल की म्यान में ढककर ही शत्रु को 
लुभाना है । यदि लोग काठ की कठपुतली के खेल से अपना जी 
बहला सकते है, यदि बनावटी चित्र से जीवन का सन बहलाब हो 
सकता है, यदि नाद से मृग को फॅसाया जा सकता है, तो मेरी कपट 
कूट-कृपाण द्वारा शत्रु अपने अपमान का सनोरंजन करें । विश्वास 
के श्वास-पवन के साथ उड़ली हुई कपट-प्रबंचना उसके स्वागत 
के लिये सन्नद्ध होने वाले शत्रु के हृदय में अपना तीच प्रहार 
करे, यही मेरी मनोमिलाषा है । अभिलापा की तृप्ति के लिये 


मनुष्य क्म कुछ नहीं करता, परमाथ ओर परोपकार के नाम पर | 
मैने करहाट की प्रजा को बहकाया है । मेरे दूत राज्य की भलाई | 
की ओट में मेरे स्वाथ-रूप, तरु को सींच रहे हैं । 'यह मेरी | 
आत्माभिलाषा-साधन का सुलभ सूचीपत्र है । शब्दों की 
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वाचताभरी पंक्तियों में जिस प्रकार व्यंग्य अएना स्थान 'ढलेता | 
है, व्याजनिन्दा अलंकार जिस तरह स्तुतिपरक शब्दा म मालकने j 
लगता है sot प्रकार मेरी परोपकार-पंक्ति। म स्वाथ का व्यंग्य | 
प 35 | आज E विक्रमादित्य स पहली विजय का बदला i 


qu 
भी लू गा zi उसे उसके ही वल से हराकर DATA करूगा | 


( afaantt का प्रवेश ) 


al 
Cw 
की रतिजय हो महाराज की, सिंहल के दो राजकुमार दराना - 


की इच्छा से पथारे हैं । आज्ञा होतोभोतरलाऊ । 
{—( आने दो ) (सहल के राजकुमार, भला किस tera 
NE तरफ से आग लगे बन को दो और दिशाओं 
के लिये दो प्रचण्ड 


T hae 


आये हों 
से आग लगाकर Aaga भस्मीभूत करने am 

हुई आग में हव 
अग्नि-कुंएड तो नहीं आय १ जलती हुई आ र 
डालकर यज्ञ की Bla को प्रसन्न करन चाल दो होता x SRE 
नहीं हुए हैं.) आखिर इनके आने का क्या कारण होगा : 


( दोनों आते हैं ) 
दोनॉ--काँचीराज । की जय हो | महाराज, uum ओर 


च वाले 
विशेष करके सिंहल को विजय करके एकच्छन कहलाने 


2: qq कांचीराज के 
दित्य के दप दलन क॑ लिये उ 
या, dr सहायता E 


युद्धोन्सुख होने पर हम सिंहल से आप 


ये 
[र | आये हैं। ~] 
il agi ( आनन्द से ) आइये राजकुमार, हम आपका स्वागत & 


tit. 


करते हैं । मशि-कांचन-संयोग के समान ATT आना शुभ हो l 
पन 
आओ, खद्योत के प्रकाश के दारा घोर día में दिन की कर 
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Al 


करने वाले विक्रमादित्य के अभिमान तोड़ने में आप समर्थ हों 
ऐसी मेरी शुभाभिलाषा है । आपका नाम क्या है ? | 
दोनों कुमार--हम सिंहल महाराज के पुत्र मणिद्वीप और 
यह्‌ सिंधुनाग हैं | : 
चेङ्गी-आपका इस समय आना शुभ है । भला आप लोग 
इस युद्ध में कौनसा काम करना स्वीकार करेंगे ? 

7 मणिद्वीप--जो महाराज आज्ञा देंगे वही हम दोनों करेंगे। 
खड्गयुद्ध, गदायुद्ध, और मल्लयुद्ध में यह इमारे भाई प्रवीण है 
किंतु कदाचित्‌ विक्रम को बल से हम परास्त नहीं कर सकते | 
इसलिए षड्यंत्र के द्वारा ही विक्रम पर विजय पाना ठीक होगा। 
सम्मुख युद्ध में विक्रम को विजय कर लेने पर भी हम उसका 
नाश तो नहीं देख सकेंगे । इसलिए ga और कपट-नीति का 
आश्रय लेना ठीक है। यदि आपने इसका कोई प्रबंध क्रिया है तो 
यह काय-भार हमें सोंपिये । हम आवश्यकतानुसार उनसे. FRI 
से मिलकर उनके नाश का उपाय सोचेंगे | 
ेङगी ¬ (स्वगत) नीति कहती है एक अपरिचित व्यक्ति को 

ui बताना मूखता है और इससे कार्यनाश की भी संभावना ह, 
i ह er हं । महला में रहने वाले लोग शत्रु के राज्य- 

ग उपाय सोच सकते हैं । इसलिए अनवरत होने वाले गुप्त 

पड्यन्त्रो से विज्ञ इन राजकुमारों के हाथ में इस कायभार को 
सपना हानिकर नहीं है । इसके अतिरिक्त सिंहलविजय की 

` भीषण प्रतिहिंसा इनमें sens रूप धारण कर रही है, अतः 
अपरिचित होने पर भी यह काम इनके द्वारा सुचारु रूप 5 ऱ्ह 
सकेगा । (प्रकट) राजकुमारो ! इसमें कोई सन्देह नहीं हमने कुछ 
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iN AA S = ae 
गुप्त मनुष्य भी इस कार्य के लिये छोड़े हैं । किन्तु वह काम | 
तुम्हारे नियंत्रण में ठीक हो सकेगा, इसका प्रमाण ? n 


मणिद्वीप--प्रमाण, प्रमाण यही है कि हमारा हृदय विद्रोह | 
और प्रतिहिसा की अग्नि से कर्तव्य के स्फुलिंग उड़ाकर शत्रु के ) 
यशरूपी फूस को भस्म करना चाहता है । महाराज ! हृदय ay 
चीर कर दिखाया नहीं जा सकता, अन्यथा हम दोनों के हृदय 
में पराभव कितना अट्टहास कर रहा है यह श्रीमान को दिखा 
देते ! क्षोभ aree नृत्य से शरीर की प्रत्येक नाड़ी समुद्र के 
ज्वार के समान विद्रोह की ऊर्मि उठाकर लालसारूपी चंद्र को. 
छुआ चाहती है । प्रतिहिंसा चित्य ओर मर्यादा की सीमा को 
उल्लघन कर, हृदय को चितारूपी भेवर में डालकर SAAT 
` चाहती है । इससे अधिक प्रमाण की क्या आवश्यकता e वाणी 
हृदय का उद्गार है, चेष्टाये उसकी मोहर हैं, उस मोहर से अंकित 
बाणी ही हमारी इच्छा का प्रमाण है और क्या प्रमाण आप | 
चाहते हैं ? : 

aa स्वगत ) मेरे चोलवंश-नाश और राज्यलिप्सा की 
` तरह इनका हृदय भी प्रतिहिंसा की आग में धधक रहा है à इन 
पर विश्वास तो करना ही' होगा । ( प्रगट ) मुझे आप लोगों पर 
qui विश्वास है। अस्तु, विक्रमादित्य के भाई कल्याणराज सोमेश्वर . 
^ करहाट पर हमला करने आगये हैं | seat की प्रेरणा से az काम | 
| प्रारंभ हुआ है। विक्रमादित्य का पदच्युत सेनापति चंद्रकेठ | 
संन्यासी के वेश में कल्याण के नवीन मंत्री चण्डांशुक ( जिसे j| 
विक्रम का अंगरक्षक बनाया गया है ) की सहायता करेगा | हमारा" | 
उद्देश्य इस युद्ध में विक्रम की सेना का नाश करके कूटनीति के | 
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द्वारा उसे यमलोक पहुँचा देना है | यदि उसके चुने हुए वीर 
युद्ध में काम आये तो मुझे चंद्रलेखा को बहका कर राज्य छीन 
लेने में संदेह नहीं रह जायगा और उधर महाराज सोमेश्वर 
विक्रमादित्य का नाश चाहते हैं। इसलिये युद्ध और कूटनीति का 
आश्रय लेना पड़ा है। आप लोग यह मुद्रिका लेकर चंद्रकेतु की 
_ सहायता करें | ( अँगूठी उतार कर देता है ) इससे वे लोग आप 
P पर विश्वास करेंगे और उन्हें आप इस प्रकार चलावें कि विक्रम 

अपनी सेना से दूर रहे | इधर हम ओर सोमेश्वर उसकी सेना 
पर अचानक हमला करके उसे विध्वंस कर देंगे, अन्यथा 
विक्रमादित्य इतना प्रतापी हे कि उसके सम्मुख रहने पर हम 
युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यही हमारा अभिप्राय हे । 
समभ गये न ? 

सिंधुनाग--महाराज, आपके इस षड्यन्त्र से शत्र का नाश 
होगा, ऐसा हमें qur बिश्वास È | 

( चेङ्गो से विदा होकर दोनों राजकुमार जाते हुए मार्ग में ) 

चदडेखा--अनंगुद्रा, तुम इतनी चतुरता से इस मूर्ख को 
वश में कर लोगी इसकी मुझे आशा न थी | 

अनग-महारानी, देखा आपने कितना कपट-जाल है। 
हमारा आना इस समय हितकर ही हुआ । अव चलिये चलकर 
चंन्द्रकेतु की खबर लें | 


( प्रस्थान ) 


[ पट-परिवतेन ] 


—— 5 
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हरय. तीसरा अंक छ| 
तीसरा दृश्य. | 

( करहाट से दो कोस की दूरी पर कालीमंदिर में t 

चंद्रकेतु संन्यासी के वेश में ) E ` 


f | 
igg ERU सब प्रस्तुत कर दिये हैं। वस, अब तो a 
A ~ ^ w . 
कार्यरूप परिणाम की आशा है। अंधकार में ETE इए छस म | 


आग की चिनगारी लगाने भर की देरी है | नृसिंह को तो मैने 


सब कुछ समझा ही दिया है। युद्ध को आड़ में ही अब हमारा 
कार्य संपन्न होगा । सोमेश्वर अपने आप को uo mm 
aud बैठा है परतु मेरी बुद्धिरूपी दुधारी तलवार वेक्रम और , 
सोमेश्‍वर का काम तमाम कर देगी । (क्रोध से) ay 
विक्रमादित्य, तुमने चन्द्रकेतु-सपे को छेड़ कर अच्छा नहीं कि j 
अब उसका दंशन सहन करने को dac हो जाओ | oS 
सात्सव और कपट के प्रपंच से रहित महाराज, bd. 
की विषाक्त वारुणी को पीकर तुम्हें परलोक को T 
मेरे स्थान पर सुवेग को नियुक्त करके तुमने क्न्य z ex ; 
मुझे पदच्युत कर तो दिया है परन्तु तुम्हे क्या मालूर 
म्हारा कितना अपकार कर सकता हूँ १ संसार देखे कि एक 

तुम्हारा [कतना है T i " us S: 
तुच्छ व्यक्ति कया कुळ कर सकता है: : e f 
जोवन का ध्येय है राज्याभिलाषा और तुम्हारा 

( दोनों राजकुमारों का प्रवेश ) 

yat राजकुमार “स्वामीजी महाराज, प्रणाम | 4 

i य स्त रॉजकुमारों ! सुनाओ तुम्हे 

da&g—( anaa से ) स्वस्ति ss र्‌ 1 
इस संसारत्यागी संन्यासी से क्या काम है! 
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| दोनों राजकुमार--चंद्रकेतु, यह sit छोड़कर मतलब की 
बाते करो | 
चंद्रकेतु--( घबराकर ) अरे भाई भूलते हो । में चंद्रकेतु नहीं 
हँ, में तो एक वीतराग, निस्प्रह संन्यासी हूँ । 
मणिद्वीप--आपके संन्यास की प्रशंसा तो हमने बहुत. 
सुनी है । ( चेङ्की की सुद्रिका दिखाकर ) हम तुम्हारे पास IEN- 
नाशरूप कार्य की पूर्ति के लिये आये हैं । महाराज चेङ्गी ने हमें 
इसी कायं के लिये भेजा है, समभे | 
77 चंद्रकेतु--समझ गया, सब समझ गया, क्या अब भी न 
समभूँगा ? भला आप लोग हैं कौन ? 
तिंथुनांग--हम हैं सिहलद्वीप के राजकुमार, विक्रमा दित्य 
से बदला लेने के ही हेतु हम महाराज चेङ्गी के पास _ 
आये थे और अब तुम्हारे पास आये है । कहो क्या करना 
चाहते हो ? . 
चंदकेतु--( हषं से क्या करना चाहते हैं, सुनोगे, तो 
सुनो । युद्ध होते ही नृसिंह विक्रमादित्य को इसी काली वन में 
किसी वहाने ले आवेगा, और करहाट सेनापति की सहायता से 
हेम उसका नाश करेंगे । 
सिन्थुनाग-भला नृसिह है कोन ? 
धन्द्रकेतु--वही महाराज सोमेश्वर का नवीन मंत्री चण्डां: 
शुक जो इस समय विक्रम का अंगरक्षक है | 
सिन्डुनाग-ठीक है। परन्तु क्या तुम्हें विश्‍वास है कि कर- 
दाट का सेनापति इस काम में हमारा सहायक होगा ? 
चन्द्रकेतु--( हसकर ) होगा । महाराज चेङ्गी ने उसे अपने 
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वश में कर लिया है। वही उस समय हमारी सहायता करेगा। | 
मला आप लोग किस प्रकार हमारी सहायता करेंगे ? | 

मणिद्वीप--छल से, कपट से, प्रपंच से, तलवार से और तीर / 
से। समय पर बता देंगे कि हम किस प्रकार इस काम में सहायक 
होंगे, समभे ? 

चन्द्रकेतु--समभा, पर तुम दोनों कोमलाङ्ग राजकुमार इतने 
बली हो, इसकी मुझे आशा नहीं ^ 
fasgam— iet कितनी छोटी होती है ९ प्राण नाश के 
लियेःविष की मात्रा ही कितनी चाहिए ? साढ़े तीन हाथ का शरीर 
और चार अंगुल की कटारी भला इनमें क्या सम्बन्ध है, केसी 
समानता है ? बस इसी से समझ लो । 
चन्द्रकेतु--ठीक है, वन के लिये ज़रा सी चिनगारी चाहिये, 
बड़े-बड़े मच्छं को जरा सी वंशी की जरूरत है। अच्छा, आप 
लोग यहीं रहें, समय होते ही सूचना & | k 
मणिद्ोप--हाँ, युद्ध होने तक हम इसी स्थान पर रहेंगे 
adi भाई सिन्थुनांग ! 
सिन्छुनाग-और क्या, आओ तब तक इस वन की अच्छी 
तरह देख-भाल कर लें। 

( एक तरफ हो जाते हैं ) 

चन्द्रकेतु-यह भी अच्छा ही हुआ । एक और एक मिलकर 
| ग्यारह होते हैं। परन्तु इसमें क्या प्रमाण कि ये लोग शत्रुपक्ष 
| के नहीं। पर नहीं ऐसा नहीं हो सकता । ये चेङ्गी के आदमी 
' हे॥ विक्रमादित्य की सेना में मैने इन पुरुषों को देखा ही नहीं | 
| सम्भवतः ये दोनों वीर सिहल के ही होंगे । मेरा हृदय साक्षी 
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देता है कि इस बार अवश्य इस देश का राजा बनूँगा । अहा, 
कैसा सुन्दर प्रदेश है । मनुष्य भी तो यहाँ के भोले-भाले हैं 
इस जीवन में राजा बनकर प्रजा पर शासन करू, बस यही 
एक साथ हे ( कुछ सोचकर ) अच्छा चलू; हभारे qup की सेना 


A ae अने 
का क्या हाल है यह भौ जान लेना चाहिये | 
(जाता है ) x 
[ पड-परिवलन | dar. 
"at चौथा दृश्य E 


( रानी चन्द्रलेखा और उप्तकी सखी anger कालीसंदिर 
से आगे एक गह्वर पदतशिखर के शिळातल पर ) 
चन्द्रझेख-सखी, आज इन प्रांतों को देखकर. मुझे अपने 
वालपन की स्मृति हो आई है। , it 
अनंग--महारानी, स्मृतिपत्रों पर लिखा हुआ संयोग ओर। T 
वियोग का संवाद कितना हृदयमधुर होता है, यह वे ही जान 
ते हैं जिनके हृदय हैं ! E 
हेखा-पिताजी के साथ इस पवत-शिखर पर इस 
जलाशय के सामने मैंने कितने दिन बिताये हैं, सिह को मृगया 
करते हुए पिताजी प्राय: इधर ही आ जाया करते थे । परन्तु इस s 
Aad गभ म इतनी सुन्दरता हे, इतना विलास हे, इतना मद 
हैं, यह मुझे पहले नहीं मालूम था। इस पवत पर न जाने मेने 
कितने सूर्यास्त देखे, कितनी बार चन्द्रोदय देखा, पर अब तो वह 


स्मृति विषाद और हषे के नये आवरण में, आनंद के नये उद्गार 
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के साथ, माधुर्यं के अनोखे मद का पात्र पिलाती हुई झुमे À 

€ | प्रियतम की ओर खींच रही है | | 

3 ही. अनंग-राजरानी, इधर देखिये भगवान्‌ अंशुमाली कितने | 

"ना अरनोखेपन से अस्ताचल की ओर जा रहे È | P 

वन्दळेखा--भास्कर देव अपनी दिन भर की थकावट eT 
करने को मानों कमलिनी-किसलयों का अंतिम eru कर रहे हैं । 
ज्ञान पड़ता है पूर्व दिशा ने अपने स्वामी को सोत पश्चिम दिशा 
का अलिंगन करते देख अपना मुख इेष्योरूप काले वस्त्र से छिपा 
लिया है । आह, fe में कितनी डाद है यह आज ही 
जाना | | 
अनंग--नहीं महारानी, निशानाथ के उदित होने 

__| निशारमणी aga नयनों की लज्जा छिपाती ES सूयं का 

दीपक बुझाने चली है । हृदय के प्रकाश कें सामने वह वाहरी 
प्रकाश में वेसा आनन्द नहीं प्राप्त कर सकती | 

गर चन्द्र--ठीक है परन्तु इधर तो देख, सामने जलाशयों में 

मदमस्त कमलिनी ga को जाते देखकर बाहर से शोक प्रकट 

क्र रही है परन्तु उस ढीठ ने हृदय में रसिक मधुप को स्थान दे 

' | रक्खा है । कया तूने इस कमलिनी की धूतता नहीं देखी री १ 

(कोघ से भाँखें लाळ हो जातो हैं) दुष्ट विश्वासधातिनि | 

a अनंग--( ana ) स्त्री-स्वभाव-सुलभ महारानी को Bus 

f| दोख पड़ा । ( प्रकट ) नहीं महारानी, क्रोध कयां करती है । यह 

i मधुप रात्रि के अन्धकार में कहीं खो न जाय इसी डर से शाम 

६| हात ही अपने घर में आकर बैठा है । कमलिनी ने शरणागत की 

रक्षा की है महारानी ! 
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चन्द्र--( कुछ स्वस्थ होकर ) सखी, रात सिर पर आ रही है। 
नक्षत्र निकल आये | हमें लोट न चलना चाहिये क्या ? 

अनंग--हाँ महारानी, चलिये चले परन्तु चन्द्रदर्शन तो 
कर ही लीजिये | निशानाथ अपनी पूर्णकला से उदित हो रहे हैं। 
यामिनी के vise गंडस्थल में यह चन्द्रमा मानो विधाता के 
चुंबन का fag है ! 

चन्द्र--( हँस कर ) विहारिणी, तू बड़ी प्रगल्भा है । यह 
विधाता के चुम्बन का चिह्न है ! या यामिनी के हृदय में स्थित 
प्रेम का प्रकाश है ? 

अनंग--नहीं महारानी, मेरे विचार से आपके सौन्दर्य पर 
मुग्ध होकर चन्द्रमा अपनी किरणों को पसार का प्रकृति सौन्दय 
की भिक्षा माँगने निकला है | ; 

चन्द्र--( सुसकरा कर ) अरी तू बड़ी वातून हे । बातों ही 
बातों में तूने नीच चेङ्गी से सारा भेद ले लिया | चन्द्रकेतु को 

ल्लू बनाया | 


अनंग--( लज्जित होकर ) सब आपके ge चरणां का प्रताप 
हे अन्यथा इस दासी की क्या साम्य & जा भेद ले सके | 


चन्द्र-सखी, भला महाराज की रक्षा का क्‍या उपाय 
किया ! aay कालीमन्दिर में शत्र के द्वारा उनके बहकाकर लाये 
जाने पर ही हम उन्हें बचाने का प्रयत्न करें, या qa ही इसका 
कोइ प्रबन्ध किया जाय ? 


अनंग-दीनों ओर युद्ध की तैयारियाँ हो चुकी हैं. sm 
काल हात न हीत AS ISS जायगा | हमारा यह पहला कतेव्य | 
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dev 


था | esa] तीसरा अंक ५१ Y 


i है कि सेनापति सुवेग को शत्रु के षड्यन्त्र से साबधान. कर | 
दिया जाय। 
चन्द्र- परन्तु ऐसा करने से वह हमें पहचान जायगा | फिर 5 
E संभव हे महाराज को हमारे वेशपरिवतन की बात मालूम होजाय। C 
अनंग--( कुछ सोचकर ) ऐसा होंना सम्भव है । | 
e चन्द्र--अच्छा El, अब हम कालीमन्दिर में जाकर शत्र 
| गतिविधि देखे । फिर उचित समय पर उस qus के द्वारा 
| सुवेग को समाचार पहुँचा RÙ | 
अनंग--पर वह दैवज्ञ हे कोन ? 
चन्द्र-वह दैवज्ञ सुवेग का विश्वस्त पण्डित है। उसी ने 
सुवेग के कहने से कल्याण के समाचार महाराज को सुनाये थे। 
अनंग--ठीक है चलिये फिर चलें | (चळते-चलसे घने जंगल 
में माग भूल जाती हैं ) 
चन्द्र-अरी, हमारा माग किधर है । मुझे कई बार इधर 
आने पर भी माग का ज्ञान नहीं रहा । ( किंकतंव्यमूद सो खड़ी 
'हो कर दिशा का अनुमान करती है फिर दोनों एक ओर को चली 
जाती हैं ) 


[ पट-परिवतन ] , 


पाँचवाँ दृश्य A | 

( करहाट को चारों ओर से शत्रुसेन्य घेर रहा है । महाराज 1 
विक्रमादित्य करहाट के प्रधानमन्त्री ava के साथ अपनी 
सेना की गतिविधि निश्चित कर रहे हैं ) | 
विक्रमादिव्य-द किण दिशा में चेङ्गी के साथ हमारे सुवेग | 
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५२ विक्रमादित्य [ पाँचवाँ | 


~ ~ ~ fa की F I - AN 
सेनापति खड़े हों, पश्चिम की तरफ करहाट का सेनापति 
अपनी सेना लेकर जाय | उत्तर की तरफ वनवास क राजा TA- 
सिंह और धूव के प्रमुख द्वार पर हम अपनी SHS के साथ युद्ध 
करेंगे | ( प्रधानमंत्री से ) मंत्रिन्‌ ! शत्रु के अपनी जगह निश्चित 
करने से qd ही युद्ध प्रारंभ कर देना चाहिए । आप इन सब की 
२ेख-भाल करते रहना | ध्यान रहे कि शत्रु की सारी गतिविधि पर 
लक्ष्य रखते हुये आप मुझे खबर देते रहिये, और मेरी आज्ञा पाते 
ही युद्ध प्रारंभ हो जाना चाहिये । 
प्रधानमन्त्री- जैसी महाराज की आज्ञा | 
विक्रमादित्य--( सब तरफ देखकर ) अच्छा, अब ' युद्ध शुरू 
हो जाना चाहिये 
(युद्ध sw होता है, चारों ओर से mui पर प्रहार होने लगता है, 
अरू-बास्त्रों की झनकार भोर मारो-काटो की आवाज़ आती है | 


सन्यासी के वेश में चन्दर केतु का प्रवेश ) 

चन्दकेतु- युद्ध प्रारंभ हो गया, अब सुभे अपना कायं 
साधना होगा | नृसिंह को मैने समभा ही दिया है वह समय देख 
कर विक्रमादित्य को वनवास के राजा जयसिंह के बन्दी होने का 
समाचार देगा, तथा करहाट के सेनापति के अस्-शख् से gate 
खास-खास विश्वस्त सेनिक एक दम अवसर पाकर अकेले आगे 
हुए विक्रम पर हमला कर देंगे । इधर चेड्ढी के प्रधान कूटनीति 
सिंहल राजकुमार भी उस पर हमला करके उसे यमलोक पहुँचा 
दग । इस तरह हमारा काम सिद्ध 
आर भी सावधान कर दें 
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(aa दिशा में विक्र मादित्य और saat Gal शत्रु के साथ युद्ध कर रही है, | 
महाराज विक्रमादित्य शत्रु-लेना का संहार कर रहे हैं। इसी समय | 
नृसिंह हॉफता हुआ आता दै) | 
gtac— (विक्रमादित्य से ) महाराज, अनथ idi गया, महाराज i | 
जयसिंह युद्ध करते हुए शत्रु के हाथ से मूर्धित पड़े हैं उन्हें. | 
बचाइये ! 
विक्रमादित्य--नृसिंह् घबराओ मत। हम चलकर अभी शत्रु से 
बदला लेते हैं । (आवेश में आकर उस ओर अकेले ही चल पड़ते L ) 
हा! भाई जयसिंह ! चेङ्गी के साथ मेरा युद्ध सुनकर तुम स्वयं ही 
युद्ध करने आगए। हा ATA जयसिह । gre इतना कष्ट EAT | 
में अभी चलकर व्याज सहित तुम्हारे इस पराभव का E 
लेता हूँ । ( ऐसा कहते हुए आगे बढ़ते जाते हैं) कहाँ हे bs l 
कहाँ है जयसिंह? कोन शत्रु आज यमराज क॑ हू अपना हिसाब- 
किताब करने जाना चाहता है ! | 
(करहोट के विद्रोही सैनिक “मारो पकड हो, भाग न जाय 
कहते हुए विक्रम को घेर लेते) ० a 
विक्रमादिध्य--वताओ कहाँ है मेरा शत्रु १ कहाँ है जयसिंह 
का विघातक | ( यह कहते हुए आक्रमणकारियों पर टूट IGA x भाई 
के विघातको ठहरो, में तुम्हें, अभी अभी यमपुर का Ue 
दिखाता हूँ | 


(चारों तरफ शत्रु बन में से निकछ विक्रमादित्य पर आक्रमण करते हैं ) 


[ पटाक्षेप | 


— 
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पहला दृश्य 


(सायंकाल का समय, करहाट के राजमहल में महाराज विक्रमादित्य 
क्षत-विक्षत अवस्था नें पडे हैं, मंत्री आदि सब लोग भास-पास वेठे हैं) 


की प्रघानमंत्री-यह किसे मालूम था कि घर में ही विभीषण 


EN 


भरे & । अहो ! विश्वासघात ! इतना भयंकर कर्मक्राण्ड हो गया | 
आर में चेज्ली की तरफ़ व्यस्त रहा । नृसिंह का भी पता नहीं ! 


हा हन्त ! कहते है सिहल के राजकुमारों ने महाराज को जीवन 
दान दिया | एक बारगी ही हज़ारों शस्त्र महाराज पर गिरे | 
XH ऐसे बीहड़ स्थान में महाराज को वहकाकर ले गये, 
जहाँ से उनका घोड़ा लौट भी नहीं सकता था, महाराज स्वयं 
खुलकर युद्ध भी नहीँ कर सकते थे। शत्रुओं ने छिपे-छिपे वेश 
तदल कर एक दम प्रहार किया । फिर भी महाराज ने आधे से 


` अधिक शत्रुओं का नाश कर दिया ! सिहल के राजकुमार भो 
| वायल अवस्था में हैं यह कुशल हई कि मैं समाचार देने के 
' लिये महाराज की टुकड़ी की तरफ बढ़ा ओर महाराज को वहाँ 


| युद्ध करते न देख अंगरक्षक को पूछने पर ज्ञात हुआ कि नृसिंह 


उ = [S A 
e जयसिंह की मूछा का समाचार सुनाकर उधर ले गया है | 
न अगरक्षक से कहा यह सब कूठ हें । महाराज जयसिंह सकु- 


¦ राल है, उन्होंने तो शत्रु को मारकर पीछे हटा दिया है । इस पर 


प्रधान अंगरक्षक कुछ संदेह करके मुझे और खास-खास आद- 
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a> सेनापति की देख-रेख के लिये लगाया ar) आकर कहा कि 
हमारा सेतापति और उसकी सेना अपने स्थान पर नहीं है। 
आगे बढ़ने पर हमें नगर से दो कोस आगे महाकालो के वन में 
मारो-काटो की ध्वनि सुनाई दो | भय और जिज्ञासा से हमने । 
बहाँ जाकर जो देखा उसका यह मानवीय जिह्वा वणन नहीं कर | 


मियों को लेकर उसी ओर चला । इतने में मेरे दूताँ ने ( जिनको | 


' सकती | सब AT शत्रओं ने महाराज का घर लिया हैं | वे aT- 

| विक्षत होकर युद्ध कर रहे हैं | इसके वाद कुछ ओर शत्रुओं ने 

। भाडी से निकल कर महाराज के ऊपर एक दम प्रहार किया-- 

एक दम qas उठी | महाराज पर कुछ सॉनक एक दस | 


तलवारें उठाना ही चाहते थे कि उन्हीं में दो राजकुमारी जस 


| व्यक्तियों ने उन आगन्तुक आक्रमणकारियों को मार गिराया। 


इसी पर दूसरे हल्ले ने 'मारो-काटो? की ध्वनि करते हुए महाराज | 
पर पीछे से आक्रमण किया | इधर महाराज का घोड़ा घायल 
होकर गिर पड़ा और हमारे पहुँचते-पहुँचते महाराज भी बेतरह. 
घायल हो गये । इतने में हमारे साथियों ने उन शत्रुओं को मार 
कर अगा दिया। 
( एक दूत का प्रवेश ) 
sa महाराज विक्रमादित्य और करहाट मंत्री की जय हो । 


शत्रु लोग युद्ध से हारकर भाग खड़े हुए । सेनापति Ug Cam | 


र 
बंदियों के साथ महाराज की सेवा में पधारे हैं । > Pee MN 
प्रधानमम्ब्रों-सादर भीतर A SM eB 
( सेनापति सुवेग और कुछ बन्दियों का प्रवेश ) i 


सुवेग--महाराज की जय हो ! 
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५६ विक्रमादित्य पहला 


प्रधानमन्त्री --आइये सेनापति, कहिये क्या समाचार हे ? 

सुवेग--मंत्री जी, चेङ्गी को तो मार कर में पहले ही भगा 
चुका था | तत्पश्चात्‌ अपने विश्‍वस्त मनुष्य (as) से महाराज 
के साथ छल-कपट का समाचार सुनकर में उस ओर बढ़ा | | 
महाराज को मैंने वहाँ न पाया तब अपने कुळ आदमियों द्वारा 
यह सुनकर कि महाराज को सुरक्षित रूप से आप ले गये है मं | 
उन अन्यायकारियां की तरफ़ बढ़ा । वहाँ पहुँच कर मुझे कुछ | 
भागते हुए व्यक्ति AA, मैंने तुरन्त ही उनका पीछा किया और 
थोड़े से युद्ध के बाद उनको बन्दी कर लिया | उन में एक 
संन्यासी, यह दुष्ट नृसिंह तथा करहाट का सेनापति है। ये सब 
आपके सामने खड़े È | महाराज का क्या हाल है ? 

प्रधानमन्त्री--महाराज अभी कुछ अस्वस्थ हैं, उपचार हो 


रहा है । अभी आप इन सब को बन्दी रखिये । महाराज स्वयं 


इनका विचार करेगे | किन्तु यह क्या, वे दोनों राजकुमार 
किधर चले गये ! 
बाकी सभासद-अभी अभी तो वे यहाँ थे, यहीँ कहीं होंगे | 
प्रधानमन्त्री-नहीं नहीं, उन्हें Z ढो, महाराज के जीवनदाता 
वे दोनों राजकुमार कहीं जाने न पावें | ( देखभाल होती है ) 
सुवेग- (महाराज विक्रमादित्य को उस दशा में देखकर दुःख 
और क्षोभ से ) हा वीरता के धनी, शौय के सागर, पराक्रम के 
अवतार श्रीमान की यह दशा । शत्रुओं ने बाहु-युद्ध से हारकर 


छल का सहारा लिया। नीच सोमेश्वर, तुम चालुक्यवंश रूप 
कांचन के प्याले में मद के समान हो । स्वगीय आहवमल्लदेव | 


Mr Ay d. 5 


Oo, y 2) 


ál 


के अग्निकुल में धूमकेतुरूप पैदा हुए हो । हे नक्षत्र, तुम महाराज | ह 
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विक्रमादित्यरूप चन्द्र की समानता नहीं कर सकते | ( कुछ 
गा | सोचकर ) भागे हुए चङ्गी और सोमेश्वर अब भी अपनी दुष्टता 
3 नहीं SEE । इनका युद्ध से भागना भी रहस्य से शून्य नहीं 
। | हैं। Her जब पीछे हटता है तब भपटने के लिये ही। इस 
रा | वार अपने भोले-भाले महाराज की हमें खूब सावधानी से रक्षा 
में करनी चाहिये | अच्छा, अत्र चलू, महाराज के Tel का प्रबन्ध 
3 ठीक-ठीक होना चाहिये | ( प्रधानमन्त्री के साथ um ओर को 


ऐर जाता है ) 


( पट-परिवर्तन ) 


दूसरा दृश्य 


( बन्दीवेश में चम्द्रकेतु ) 

गाते हुएः-- 

हाय नोका gat मझधार | 

हुआ मिट्टी यह सब व्यापार ॥ 
असफलता के गरल सिन्धु में ग्राह-ग्रह परिवार, 
दीप-शिखा से उठी अमित है तीव्र धूम की धार | 
अभिलापा ge में बिधि ने दे असाफल्य चिननारी, 
भस्मसात्‌ कर दिये मनोरथ कूटनीतियाँ हारी | 

कर्म का फल का भिन्न प्रकार, 

बिना परिणाम मोत का द्वार । 

हाय नौका डूबी मझधार | 

हाय, अन्त में असफलता ही पलले पड़ी | साँप के फनां को कुचल 
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| कर शत्रु सकुशल लौट गया | सिंह की दाढ़ों से मृग सरक गया | | 
| | ि 


यौवन की उमंग के समान मनोरथों का रथ हूट-फूट कर ळिन्न-भिन्न 
' हो गया। उलटी गंगा बही | लेने के देने पड़े | (घबराकर) राज्य. | _ 
। की बजाय सत्यु पल्ले पड़ी । भाग्य का चक्र उलट गया | (कुछ थी 
' सोचकर ) अच्छा, कुछ न कुछ निकलने का उपाय तो करूँगा ही। रहे 
अब तो मुझे भय केवल gfüz से है । कहीं उसने मार के डर से | 
से सब कच्चा चिट्टा कह सुनाया तो सव गुड़-गोवर हो जायगा । | कि 

[ पट-परिवतेन ] 


तीसरा दृश्य 
( करहाट से कुछ दूर पाण्ड्य की सीमा पर सोमेश्वर और Wal 
पुक स्थान पर कुछ qiud हुए ) 
चेङ्गी-हमारी सब सेना नष्ट हो गई | हमें विक्रमादित्य के 
हाथा GU तरह हार खानी पड़ी | गुप्त अभिलंधि भो सफल न 
हो सकी | वड़ा अनथ हुआ | 
सोमेश्वर--महाराज, इतने हताश होने की आवश्यकता नहीं। 
देखिये 
it 31 NY 
कतव्या को असफलता ने कब हँस किया प्रणाम नहीं, 
खूयाद्यमय उपाभाल में छिपी हुई sar शाम नहा? 
a में स्थिति का,मतिमानो में कब न मोख्ये दलबल आया 
| हे प्रकाश में छिपी हुई क्या नहीं तिमिर की aa छाया ? 
| जीवन में नश्वरता, सुख में SW का है सम्बन्ध sm 
आशा में निराश भावो की, स्नेहो में है कहाँ न mr! 
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T | किन्तु करो कतव्य इली में जीवन का हे छिपा विचार | 
न्न. एक अग्नि-कण धूसर हो यदि कर सकता बन भस्म अपार॥ , 
य. EMU चलाया हुआ कूटनीति का बाण खाली नहीं जा सकता | # 
छ |थोड़ी ही देर में हमें किसी शुभ संवाद सुनने के लिए तत्पर | 


। रहना चाहिये । यद्यपि प्रत्यक्षरूप से हमारा पराभव हुआ, हम 
से विक्रम की युद्ध-चतुर सेना का सामना न कर सके, यह सही है; 
| 'किन्तु कूटनीति के द्वारा किये गये विधातों का वह सामना नहीं 

कर सकता | चन्द्रकेतु ओर तुम्हारे उन दोनों सिहल-कुमारों ने 


अवश्य कुछ गुल खिलाया होगा । 


1 


De दूत का प्रवेश ) 
दूत--सहाराज वे दोनों सिंहलराजकुमार पधारे है । 
चंगी--( हषं से ) सादर भोतर ले आओ | (दूत का प्रस्थान) 
"(सोमेश्वर से) आपकी धारणा ठीक हो प्रतीत होती है। अवश्य है 
आपकी कूटनीति ने कुछ न कुळ परिणाम दिखाया है | 
( दोनों उद्मवेशी राजकुमार माग में परस्पर बातचीत eur हुए ) 
चन्दुछेखा--अनंगसुद्रा, कल रात को माग भूल जाने से हम 
उस दैवज्ञ को ठीक समय पर सूचना न दे सकी | इसोलिये 
हाराज को इतना कष्ट हुआ । : 
अनंग--सखी, बीती बात को यहीं छोड़कर हमें शत्रु के 
SAA पर अत्र पूणं ध्यान रखना होगा | 
: ( दोनों राजकुमारो का प्रवेश ) 
दो*रा०--जय हो महाराज चे्गी तथा महाराज सोभेश्वर की | 
सो० चे०--(संभ्रम़ से उठकर) आइये राजकुमार, कहिये 
मारे शत्रु की कया अवस्था है ? 
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चन्द्रानंग--(स्वगत) कुटिलता के. दूतो तथा स्वाथ के 
साधको, अब तुम्हारे नाश की कामना से ही हम तुम्हारे हितू हैं। 
तुम्हारा षड्यन्त्र तो कुछ कुछ सफलता की सीढ़ी पर चढ़कर 
हमारा नाश करना ही चाहता था । पर अब उलटी तलवार से 


तुम दोनों का सिर न काटा at बात ही क्या? (प्रकट) si 


aw: 


q 


शीत्रता तथा समय की प्रतिकूलता से हमें निराशा का मुख देखना | 3 


पड़ा । सव काम ठीक ही था परन्तु शत्रओं ने किसी तरह पता 
पाकर विक्रमादित्य की रक्षा करके उन्हे बचा लिया। इस uuu 
विक्रमादित्य मूर्छित हैं तथा आपकी सेना के कुछ लोग पकड़े 
भी गये हैं ऐसा सुना है | अब बताइये क्या उपाय किया जाय ? | 
सोमेग्वर--उपाय, उपाय बहुत है | (Ama) एक बार | 
फिर विश्वास की वेदी पर साधुता का आसन जमाना होगा भे 
कूटनीति की बहि में वाकपाटव के हविष्य के साथ शत्ररूप 
सत्रा ने घृत की आहुति देनी होगी | 
चंगी-इस वार फिर कया करने का विचार है महाराज ? 
सोमेश्वर-विचार, विचार तो बहुत कुछ हैं । हर एक विचार 
SX समय प्रकट नहीं किये जा सकते महाराज, समय आने पर 
उन विचारों को सफल होते देखने के लिए आप सन्नद्ध रहिये, 
आर कुछ नहां | ( कुछ सन्दे दोनों राजकुमारों की तरफ 
देखकर ) 
हिन्घुनाग--(गंभीर मुद्रा से) प्रतिहिसा की भीषण अभि में 
जलकर हमने कुछ भी न पाया | उधर शत्र वेखटके सो रहा है 
ओर इधर सन्देह की नदी में, अविश्वास के आवर्त में हम दोनों 
डूबते उतराते हैं। (Ah से) महाराज प्राण की गति सुनाई नहीं 
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के देती । हृदय के उच्छवासों में प्रतिदिसा का उतार-चढ़ाब प्रत्यक्ष 


3 EI. e 7 
el leq से दिखाया नहीं जा सकता | | 
केर सोमेश्वर--किन्तु पिजड़े को तोड़कर भाग निकलने वाले C 


1 तोते पर भीतो पालनेवाले का विश्वास नहीं रहता राजकुमारो | 
उछ | मणिद्वीप--यदि शिक्रार पर गये हुए व्याधा पर मृगों की 
a वजाय भेड़िये zz wd तो उस समय व्याधा का कतव्य है कि फिर 
E मृगया को इच्छा से वह उस जाल को छोड़कर भाग पड़े । मणि 
मय हिन जाने पर फिर वदला लेने की इच्छा से यदि अवसर की प्रतीक्षा 
कड़े जे साँप घातक को उल समय छोड़ दे तो उसे कोन मूख कहेगा 
य: महाराज ? 
वार | चेंगी--महाराज सोमेश्वर, में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 
'uü idi राजकुमार प्रतिहिंसा से ही हमारी सहायता के लिए 
रुप याये हैं, इन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता | 

सोमेश्वर--परन्तु कूटनीतिज्ञ को किसी का विश्वास नहीं करना 
चाहिये, और ये चन्द्रकेतु आदि के विना ही हमारे पास चले 
आये हैं इससे हमारा सन्देह करना भी अनुचित नहीं है राजन्‌ ! 

सिन्थुनाग--उसका कारण तो भाई मणिद्वीप ने कह ही 
दिया है कि हम उस समय को प्रतिकूलता को देखकर वहाँ से 
चले आये । पड्यंत्रकारियों को प्रत्यक्ष युद्धनीति का आश्रय 
छोड़कर अबसर का ही अधिक भरोसा करना पड़ता हैं । रही 
चन्द्रकेतु की बात, कदाचितू बह भी बचकर आता ही होगा। 


r& ( दूत का प्रवेश ) m 
ip दूत--महाराज की जय हो | चन्द्रकेतु lat की इच्छा से 


पधारे हैं। 
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सोमेश्वर और चेड्डी--(एक ही साथ) भीतर आने दो | 
सोमेश्वर--यदि चन्द्रकेतु भी आगया तब तो अवश्य इ 

दोनों ने भागकर बुद्धमानी की है, क्यों महाराज ? 
चेंगी--निःसंदेह | 


(चन्द्रकेतु का प्रवेश) | 
चन्द्र०--महाराज की जय हो । उत्तंग-उर्मिमाली उदधि के 
sad म॑ युक्ति की नोंका पकड़कर किसी तरह किनारे लगा । 
हुआ यह चंद्रकेतु श्रीमान्‌ को प्रणाम करता È | | 
सोमेश्वर--वाकपाटव और युक्ति के चतुर सूत्रधार की तरह 
शत्रु सिंह की det से बचकर जीवित लोटनेवाले चतुर iz- 
केतु, शुनाओ शत्रु की संक्रांति किस ओर 
चन्दकेतु--महाराज कुछ न पूछिये। नृसिंह के शत्र को 
बहकाकर शिकार सं फसा लाने पर हम लोगों ने तो मैदान मार 
ही लिया था किन्तु अनायास ही शत्र की सेनी के आजाने पर हम 
लोग किकतव्यविमूढ़ हो गये | इधर विक्रमादित्य को सेना से 
उठाकर ले जाने पर उसका सेनापति हमारे ऊपर आ टूटा, और 
युद्ध-चातुय से उसने Wh, चण्डांशुक्र तथा करहाट सेनापति को 
पकड़ लिया और राजदरवार में लेजाकर हमें प्रधानमन्त्री के 
सामने उपस्थित किया । उस दिन विक्रमादित्य के अस्वस्थ होने 
के कारण EH बन्दीगृह में भेज दिया गया | दूसरे दिन दरवार में 
उपस्थित होने पर विक्रमादित्य ने मुझे पहचान लिया | किंतु मैने 
उनके साथ अपनी सहानुभूति का प्रदर्शन करते हए अपनी 
वीतरागता तथा “पुराने पापों का प्राय AW कर रहा हूँ” ऐता 
बहाना बनाया | प्रसंगबश HA कहा कि में आपकी हित चिता के 
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दृश्य ] . चौथा अंक ६३५ 
कारण ही शत्रु की गुम अभिसंधि आप ( विक्रमादित्य ) को बताने 
या था कि पहले ही यह काण्ड हो गया । मैं इसी कारण वहाँ ¢ 
स भाग रहा था कि कहाँ आप मुझे अपना शत्र न समक बैठे। * 
अन्य लोग उस समय वंदीग्रंह से नहीं आ पाये थे । अब सीधा ४ 


मैं आपके पास ही आ रहा हूँ । 


सोमेश्वर - मै तुम्हारे इस वाकचातुर्य पर मुग्ध हूँ । 

चन्द्रकेतु —( दोनों राजङुमारों को प्रणाम करके ) आप यहाँ कब 
आये ! क्या शत्रु की सहायता के पहले ही आप वहाँ से खिसक 
आये थे 


साणद्वीप-चंद्रकेलु, समय की अवहेलना होते देख जो 


[हमारा कतव्य था उसी का हम दोनों ने पालन किया | 


सोमेश्वर--अब हमारा कतव्य है कि शत्र को अंतिम नींद 
सुलाने का आयोजन करें । 
सब -टीक दै, परंतु जीवन निश्वास पवन के नष्ट कर देने 
का उपाय क्या है ? 
( परस्पर मन्त्रणा करते हुए एक ओर जाते हैं ) 


[ पटाक्षेप ] 
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प्रथम दृश्य 


दैवज्ञ--कलहरूप कलि के सन्निपात से जिस प्रकार द्वापर | 


का अन्त हुआ, उसी प्रकार क्रान्ति-कालिक विक्रमरूप सूयं पर 


~ . A ` क t [ 
सोमेश्वररूप चंद्र की दृष्टि-संयोग से उत्पन्न प्रवाह उल्कारूपी कूट-.' 


नीति की प्रज्वलित अम्नि से महापातक उत्पन्न करेगा | इस महा- 
[पग्रह-योग से शत्र-नाश होगा किन्तु बिक्रम पर भी उसका प्रभाव 


होगा | ग्रह अच्छे नहीं है । भावुक हृदय महाराज विक्रमादित्य 
की रक्ता करनी होगी, परन्तु यह हो केसे | पिछली वार युद्ध होने. | 


के समय किन्हीं दो मनुष्यों ने आकर मुझे उस समय सूचना दी, 
जव Je प्रारम्भ हो गया था। वे दोनों कौन थे ? इसमें कोई 

देह नहीं, वे दोनों हमारे पक्ष के होंगे । मेरे शक्ति भर उद्योग 
करने पर भी महाराज का पड्यंत्र से उद्धार नहीं हो सका । पर 


अभी शुक्रास्त के साथ विपत्ति के वादल मेंडरा रहे हैं । शत्रनाश | 


होना ही चाहिये। हे विधाता, क्या तुम्हें विक्रमादित्य की 
भलाइ अभीष्ट नहीं हे ? अच्छा जो हो, उद्योग से पराङ्मुख 
होना AAA का काम नहीं [कन्तु ग्रहों की गति से ( कुछ 


सोचकर ) महाराजा विक्रमादित्य की विजय होगी (फिर कुछ हाथ 


पर गिनकर ) विक्तिप्तता की प्रबलता होगी | हा विधाता, तुम क्या 


करना चाहते हो यह देवज्ञ भी नहीं जान सकते । ग्रह-शान्ति के 


उपाय करना भवितव्यता के बिधान में उपद्रव खड़ा करना है | 
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(azi से विक्रम की विजय EZ | इस वार के ग्रहों की गति उत्पात 


करना चाहती है । ( सोचकर ) चलूँ, देखेँ. महाराज की क्या 
अवस्था हैं ( जाता है ) 
| पट-परिबतंन | 


क्‍या होगा यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता | अब चल पिछले ) 


C । 

A दसरा दृश्य 

rs Apa 

p ( सायंकाळ का समय महल के निकट उद्यान में महाराज विकमादित्य 
E कुछ सोचते हुए टहल रहे हैं । ) 


शा विकमांदित्य--करहाट की चिन्ता दूर हुई। चेङ्गी भाग 
ने गया। परन्तु सोमेश्वर भाई, तुमने भाई के नाते पर कुठाराघात 
SE करके दुष्ट AG का साथ दिया | भाई का भाई से भयंकर युद्ध 
$ | ज्रातू-विद्रोह, क्या इस विद्रोह वह्नि में में स्वयं नहीं जल 
त रहा हूँ। मुझसे पूछा तक नहीं । चेङ्गी के साथ मिलकर करहाट 
र | ओर मेरे सबंनाश का काएड उपस्थित किया । भाग्य ने gA 
q [बचा क्यों लिया ९ वहीं शत्रुओं के षड्यंत्र में सें पिस क्यों न 
श | गया । भाई की इच्छा qui हो जाती । सुना है दो राजकुमारां ने 
मुझे बचा लिया! d कौन थे इसका भी पता न लगा | वे उप- 
कारी बन्धु अब कहाँ गये ? मेरी मूछितावस्था में ही वे कहीं चले 
गये । बहुत खोज की । मैं उन्हें धन्यवाद भी न दे सका। हा, 
गा | परापकारी बन्धु, तुमन जिस सद्भाव से मेरी रक्षा की उसके 
के | लिये मेरा हृदय तुम्हारा कृतज्ञ है.। चन्द्रकेतु, संन्यासी होगया, न 
qa जाने क्यो उसकी बातों से ऐता ज्ञात हुआ कि वह मेरी हित- 
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चिन्ता के लिये ही षड्यंत्रकारियों के स्थान पर आया था | क्या 
वस्तुतः नीच भी सुधर सकते हैं। ऐसा न होने पर भी मैंने जो 
उसे क्षमा कर दिया, सो अच्छा ही हुआ । नृसिंह शत्र-पक्ष का 
निकला, उसे भी क्षमा कर देना चाहता था, किन्तु साम्त्र के | 
बहुत आग्रह करने पर उसको बन्दीगृह्‌ में ही रखना पड़ा । संसार . 
सं क्षमा भी अमूल्य नस्तु है। शत्रुओं पर क्षमा उन्हें विवेक की 
ची पहाड़ी पर चढ़ा देती है । क्षमा से शत्र भी टीक हो जारे 
| चमा एक अमूल्य अवसर हे जिसकी uf में मनुष्य अपने 
प रूप कूड़े को भस्म करता है | पिता यदि पुत्र को क्षमा न करे, 
राजा यदि प्रजा को उनके अपराधों पर क्षमा न करे, तो अप- 
राधी कभी-कभी विद्रोह पर उतारू हो जाता है । मैने भी इन्हे 
क्षमा कर दिया, इसमें मैंने क्या अपराध किया ? प्रातःकाल का 
समीर शान्त भाव से स्थिर कलिका तथा पुष्पों को अपनी प्रकृति 
क अनुसार वार-वार अस्थिर कर देता है पर पुष्प और कलियाँ 
उन्ह चमा करकं अपना मकरन्द उसे वाँट देती हे । चंद्रमा 
अपनी चन्द्रिका जगत्‌ के सभी अच्छे और बुरे पदार्थो पर डालता 
हैं; उसकी निन्दा करने वाले भी उसके प्रकाशा से ज वन लाभ 
करते है। वह उन्ह चमा ही तो कर देता è | नदियाँ मेला करने 
वाल आर उनसे लाभ उठाने वाल दाना को सभानरूप से एक 
सा ही तो जल प्रदान करती हे । संसार में त्तमा भी एक बड़ा 
गुण हैं । ( एक तरफ़ से राने 1चढछाने की आवाज़ आती है ) हैं, यह 
क्या, यह कान दुखी है ? कया करहाट में स्वाधीनता के Š म 
अभी तक दुःख का अंश बाकी हे ? र 
( आगे बढ़कर उस ओर जाते हे, फिर आवाज़ आती है ) 
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स्या “हाय, सबनाश, एक बार में ही सब को लील गया । खी, पुत्र | 
जो | सत को एक ही बार में खा डाला | हा, महाराज, हे देव, क्‍या "E 
का भाग्य में यही बदा था | हा प्रिय, हा प्राण-प्रिय पुत्र, मुझे भी . 
* वह fag क्यों न ama ! हे विधाता; क्या मेरे कुल का नाशयों | 


"C. ही होना था ।? (महाराज विक्रमादित्य चटपट आगे आकर ) 
की i चिक्रम--कोन है भाई, इस प्रकार क्यों विलाप कर रहे हो ? 
Te: 5 Sg! qp - 

i दुखी--( कुछ न सुनकर ) हाय देव ! मेरी भी मृत्यु क्यों न 


नने ' होगई ! मैं ही इस दुख देखने को बचा रहा | चुपके-चुपके 
२, आकर तूने मेरी झोपड़ी में आग लगा दी । मेरे बालक बच्चों और 
Tal को अमृत का घूँट समक कर क्यों एक बार में पी गया । अब 
किसको दुख सुनाऊँ ? संसार ऐसा असार है यह आज ही जान 
करा | E | (आतनाद करके गिर पड़ता है) 
(विक्रमादित्य निकट जाकर ध्यान से देखते हैं ) 

विक्रमादित्य--यह कोई दुखिया है। ( हिलाकर ) अरे कोन 
हे जो इस समय इतना विलाप कर रहा है, भाई उठो तुम्हें क्या 
दुख है मुझसे कहो | | 

दुखिया--किससे mf ? यहाँ सुनने वाला ही कोन है ? 
पुकार सुनाने आया था मराराज विक्रमादित्य को.। उन्हीं को सुनाने 
से सन्तोप होगा । 

विक्रमादित्य--बताओ तुम्हें क्या दुःख हे (aa) Aa 


विक्रमादित्य हूँ । 
i |  दुखिया--( कुछ चेतन्य सा होकर ) यहाँ से. पाँच कोस दूर 


उत्तर दिशा में कुन्तलपुर के बाहर में झोपड़ो बनाकर रहता हूं, 
महाराज ! वहां एक घन बन है । लकड़ी बेचने एक और गाँव 
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में गया था कि इसी बोच में एक सिंह आकर मेरे सोते हुए बच्चों 
~ को मार कर खा गया। मेरी स्री अधमरी अवस्था में पड़ी है । उस | 
` सिह ने गाँव में त्राहि-त्राहि मचा दी है । गाँव वाले सब saga 
। केवल यही समाचार सुनाने आया था महाराज ! रक्षा करो 
रक्षा करो ! ( कहता हुआ qst पर गिर पढ़ता है ) 

7 | विक्रम--( कोच से > इस वन में कई वार fagi के 
आक्रमण से गाँववालों का नाश हुआ है | अच्छा चलो, हम चल ; 
कर अभी सिंह को देखते हैं ( अपने अंगरक्षक से ) बाहुक, शीघ्र 
हमारा घोड़ा ले आआ । (स्वगत) इस व्यक्ति की आवाज़ तो कुठ 

हचानी सी मालूम होती है। परन्तु इस समय परिचय प्राप्त करने 
को आबश्यकता नहीं | दुखी का दुख दूर करना क्षत्रिय का प्रधान 
कतव्य हे । 
( बाहुक का प्रवेश ) 
बाहुक--महाराज घोड़ा तेयार है, आज्ञा हो तो कुछ आदमियों 
के साथ में भी चलू यह स्थान VAST से खाली नहीं & I 
विक्रम--( गव से ) नहीं हम अकेले ही जाकर देखते हैं 
( प्रस्थान ) 
[ पट-परिवतन | 


तीसरा दृश्य 


(पहाड़ की तराई में जाते एए महाराज विक्रमादित्य और लकड्हारा) 


_ विक्रमादित्य--अभी वह स्थान कितनी दूर है भाई ? 
दुखिया--वह्‌ सामने ही तो है महाराज | 
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दृश्य] पाँचवाँ अंक 
! विक्रम/दित्य--तुम्हारा भ्या नाम है ? 
T दुखिया-मेरा नाम वितुरुड है महाराज ! | | 
fl | विक्रमांदित्य-- ( अपनी धुन में तेज़ी के साथ बढ़ते हुए ) मालूम E 
! Aa है तुम्हारी आवाज़ मैंने कहीं सुनी हे । 
) वितुण्ड-- (घबराकर) महाराज चोलराज के यहाँ में सैनिक 
` ` . या । आपके विवाह के अवसर पर में आपके सामने कई वार 
आया गया हैं कदाचित्‌ इसी से श्रीमान को कुछ आवाज में 
[ 4 


' परिचिति सी मालूम होती हो | 
विक्रमादित्य--हो सकता है (wana) संसार में असंख्य 
| ' मनुष्य हैं । ध्वनि की समता होना कोई आश्चयं नहीं । (और तेजी 
pe साथ बढ़ते हैं ) 
वितुण्ड--यही स्थान है महार।ज, ( एक गुफा की तरफ संकेत 
करके ) महाराज यहाँ ही वह सिंह रहता है | 
( इतने में एक तीर आकर विक्रमादित्य की पीठ पर लगता है ) 
विक्रमादित्य--( घबरा कर ) हैं यह कया, षड्यंत्र पड्यंत्र ! 
( कुछ व्यक्ति एकदम-प्रकट होकर ) 
एक ब्यक्ति--नराधम, अब मर, ( कहता हुआ तीर तान कर 


विक्रम की छाती में मारता है) 
विक्रमादिस्य- आवाज पहचान कर क्या महाराज सोमेश्रर 


तो नहीं है ( परंतु feat दूसरी तरफ से एक तीर आकर उस मारने 
वाळे व्यक्ति के लगता है और दूसरा वितुण्ड के लगता है ) ‘ 
विक्रमादित्य --महाराज, मुके अपना दुःख नहीं हे आपके 
ऊपर आघात का मुके दुःख R! 
वितुण्ड--हाय, विश्‍वासघात (कह के गिर पदता है, तीर से 
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है. | विक्रमादित्य . [तीसरा टर 
| छटपटाते हुए पहले मारने Ts व्यक्ति को तरफ विक्रमादित्य बढ़ते च 
` हैं, पास जाकर सोमेश्वर को पहचान कर (aate करते हैं) a 
» विक्रसादित्य--परस्पर पड्यन्त्र ! ले तू भी सर (कहकर एक | 
. बाण मारने वाळे की तरफ चलाते हैं बह व्यक्ति भी गिर पड़ता है ) 
बह ब्यक्ति--हा महाराज ! हे जीवननाथ | (कहता हुआ निर c 
पड़ता है इसी समय एक तीर आकर उस व्यक्ति के साथी केभाकर जे 
लगता है ) PE 
F^ दूसरा व्यक्ति--हाय महारानी ! ( कहता हुआ गिर पड़ता है) “से 
( सेनापति सुवेग का प्रवेश ) fa 
सेनापति--यही वह स्थान Zt यहीं नराधमों ने महाराज को (s 
लाकर यह काण्ड उपस्थित किया हे | ( भागे बढ़ते हैं ) | 
( महाराज विक्रमादित्य कुछ कराहते हुए qua से ) | 
विक्रमादित्य--सुवेग, देखो यह कैसा भीषण षड्यंत्र èl 
ह्‌ भाई सोमेश्वर इस तरफ पड़े हैं । à 
सुवेग--महाराज, पापी को पाप का फल मिला । आग्नि में 
पतंग भस्म हो गया (पास जाकर ) अरे, यह तो अन्तिम श्वास ले 
रहा Gt ( दूसरी तरफ कहराने की ध्वनि सुनाई देती है) यह क्या 
यहाँ तो कोई और भी हे | ( सब को इकट्ठा करके ) हा, यह तो 
महारानी हैं! हा, महारानी क्या आपने ही राजकुमार का वेश 
धारण किया था ? | 
3 विक्रमादित्य--( पीड़ा से कहराते इए ) सुवेग में स्वस्थ हो चला 
हॅ, ठीक पहचान कर बताओ ये सब कोन हैं ? 
खुवेग--( चारों तरफ देखकर ) कितनी अनथ-परम्परा । यह 
आपके चरणों में जीवन निछावर करने वाली सती महारानी 
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ते चन्द्रलेखा हें । ae उनकी सखी अनंगमुद्रा है। इस तरफ वही | 
नराधम चन्द्रकेतु È । | 

3 | अनंगमुद्रा--(कुछ चेतन्य होकर भोर रानी की तरफ़ देखकर ) a 
हा महारानी,आपने महाराज के हित में प्राणों को न्यौछावर किया। 

र ' विक्रमादिस्य--क्या कहा, यहद प्राणप्रिया चन्द्रलेखा थीं ? हा, 


र॒ d विश्वास की संगिनी, अंतर हृदय की शुभ्रप्रेरणा, तुमने इस 

` जीवन में मुझे अपने विशद प्रम का बिशुद्ध पीयूप पिलाया, अंत 

E (लम्बा श्वास छेकर)...मेरे लिये ag जीवन उ...त्स...ग कर 

दिया | ( हृदय की उत्तेजना से मूर्छित हो जाते हैं । फिर कुछ संज्ञा 

|, प्राप्त करके) हा-भाई-हा प्राण...प्रिये तुम धन्य... दो । ( फिर 
सूछित gt जाते हें) 

(सेनापति भादि उपचार के लिए दौदते हैं) 

| सुवेग--देषी, यह सव क्या कार्ड हैँ? कुछ समभ में नहीं 

आता । 
अनंगमुद्रा--सुवेग, महारानी चन्द्रलेखा ने सिहल के राज- 

कुमार का रूप धारण करके महाराज को शत्रु के षड्यंत्र से बचाने 
की चेष्टा की थी। मैने इनके साथी राजकुमार का रूप धारण 
किया | हा भाग्य (कुछ suea) हाय, AS पीड़ा हो रही है! 
चेंगी और सोमेश्वर ने चंद्रकेतु की सहायता से महाराज विक्रमा- 
दित्य को सिंह के बहाने यहाँ बुलाने का आयाजन किया था। 
हम दोनों उनकी कुटलनीति से महाराज की रक्षा करने के हेतु 
चेंगी के प्रियपात्र राजकुमार बने । इधर चंद्रकेतु दुखी ओर लकड़- 
हारे का वेश बनाकर महाराज को इधर ले आया सोमेश्वर ने 
महाराज के आते ही उनको बाण मारा, इधर महारानी ने सोमेश्वर 


—"— 
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को एक बाण मारा | महाराज ने भाई का हृत्या पर क्रुद्ध होकर 
महारानी को मार दिया । मैंने चंद्रकेतु को बाण से भूशायी कर 
दिया । चेङ्गी ने यह देख मुझे बाण मारा, मैंने भी पहले हो साव 


| 
| 


| 


धान होकर चेंगी को धराशायी कर दिया । वह भी कही zd 


उधर पड़ा होगा । हाय भाग्य का यह अंत होगा, किसे सालूम 
था।...हा महरानी (मृत्यु हो जाती है ) 
सुवेग--हाय, महाराज की यह दशा । करहाट की रक्षा 


ENN > ९ ` Res Ds 
करत EU आपने कतव्य पालन के लिये कितना दुःख 


उठाया ? crap विधाता का यही विधान था ? सोमेश्वर 
आत्मप्रमाद ने तुम्हें कितना पतित बना दिया | जीवनान्त ! 
जीवनान्त | 
( देवज्ञ का श्रवेद्ष ) 
> A c 35 . Q it `, 
` दैवज्ञ-विश्‍्वास का अंत हु्। स्वाथ और परमार्थ के 
EAN म स्वाथ भी पिस गया | परोपकार और परमार्थ कुटनीति 
i Eq ~, के Ao x ^M C E 
° ताएडव में उसको पेरों के नीचे पिस गया । भाग्य की घुरी 
रथचक्र के समान पत्थर रूपी कलिकाल की रगड़ से zz गई | 
काल ने एकान्त नाश का भीषण शब्द वि »वी और अ 
c DA MD ण्‌ र किया। प्रथ्वी और आकाश 
की UPC गजे उठ। इस गोलाकार प्रथ्वी को मनुष्य 
दपणोदर के समान हस्तामलक करना चाहता है । प्रथ्वी अपने 
MARSA गभ में अल्प बलबाले मनुष्य को लील रही है | (कुछ सोच 
कर) चलो, यह अच्छा ही g 7 द 
) ano d a झा ही हुआ महाराज की जो प्राणान्त पीड़ा से 
रक्षा हुई । गाता है 
ही ^ A 
हृद्य के अन्तरतम में पेठ dad कौन अनूठे खेल | 
विषमता गाती मोहक राग --नाश निझेर में गरल उँडेळ | 
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ay की दीप-शिखा up खेलती अठखेली उद्दाम 
विधाता करता हंस-हँस नृत्य न लेता हैं कुछ भी विश्राम | 
हुआ हैं अस्त में भी क्षोभ, गरल में जीवन की हे ग्रान्ति। 
saaat पथ चिचिकित्सा न निश्चय करता मन भव शान्ति) 


( पट-परिवतन ) 


अ 
चौथा दृश्य 


` (करहाट प्रसाद के उद्यान में महाराज विक्रप्रादित्य एक आसन पर 


N= ~ A ^ e? हें 
as हैं, साथ में कुछ विश्‍वस्त कर्मचारी तथा महाराज जयसिइ हैं) 


जयसिंह-महाराज, सोमेश्वर और काङची-राज-रूपी-राहु 
के खग्रास से निकल आये यह कल्याण के लिये कल्याण का 
साधन वना, क्‍यों area जी ! 

साम्ब--विजययात्रा में संदेह के SMA पर्वत पर चढते हुए 
हमने जिन दो आस्माओं का बलिदान दिया वे क्या यों हो भुलाई 
जा सकती हैं महाराज ! 

जयसिह--नहीं साम्ब, महारानी की मृत्यु, उनका पतिदेव 
की Rasia में जीवनोत्सगे इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा 
भारत की घमनियों में हृदयपिण्डरूप केन्द्र से प्रवाहित रक्तः 
संचार की तरह उस स्मृति का आवेश उठता ही रहेगा । नदो- 
विलासरूप राज्यविलास में इन स्मृतियों की अस्फुट किन्तु अहूट 
धारा हृदय में तीव्र, तोत्रतर और तीत्रतम गति से स्पन्दत होगी | 

साम्ब--करहाट . के राज्यवंश-रारीर में रक्त की गति व 
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हो जाय, Far यही विधाता को अभौष्ट था ? दा देव, (आँखों मे 


| आँसू भर जाते हैं ) 


r 


विक्रमा्दित्य--(रम्भीर gara हृदय के आवेग को रोककर ) 

हृदयेश्वरी का वह बलिदान किस प्रकार भूला जा सकता है ? मेरे 
S £s x £N 

हृदयरूप चन्द्र को रानी की जो सूयमयी grea किरण आलोकित 

करती थी आज वह अस्ताचल में सदा के लिए ससा गई हे । 

हा, जीवन इतना नश्वर है, यह आज ही जाना । मेरे 


T लिये, केवल मेरे लिये उसने सौकुमाय छोड़ कठोरता से युद्ध किया 


काल, से लड़ी । हा ! वह शोभाधाम आनन्द-रञ्जन मुख क्‍या इस 
जीवन में फिर कभी देख सकूंगा ! नहीं, अब ऐसी आशा नहीं है । 


|, (ब्यथित हो जाते हैं, फिर उद्बेग से) मेरे हृदय के उदूगारों से क्रीड़ा 


| 


J 


| 


करने वाली, आनन्दाश्च से अभिषिक्त कर सुख स्वगं को स्थायी 
सिद्दासन पर बिठाने वाली चन्द्रलेखा क्या कमी भूली जा सकतो 
हैं! नहीं, (आकाश की ओर देखकर) हे विलास की सामग्री से 
प्रस्तुत सूर्य चन्द्र के मण्डल fed आकाश प्रदेश, मेरी हृदये- 
खरी की सुखद प्रतिमा से सौगुने अधिक हो चमको । पर याद रहे 


, सुके अपने आलोक में वही मूर्ति दिखाना । (अर्धविक्षिस-भवस्था में) 
हे मेरे tant के सुख, आनन्द के उद्रेक, प्रातःकाल की उषा में, मंद- 
' मंद समीर में, और मथ्याह्व के प्रचण्ड प्रकाश में मुझे उसकी 


x 


' मदमाती मूर्ति दिखाना भला ! हा जीवननिधे.. हा हन्त ! ( गिर 


पढ़ते हैं, कमचारी गण उपचार के लिये दौडते हैं, महाराज फिर . संज! 

प्राप्त करके) हा, भाई सोमेश्वर, क्या तुम्हें यही मंजूर था ? मेरे 

हृदय को पीसकर अपने साथ क्यों ले गये ? E 
सुवेग--महाराज, शान्त él | विश्वविजयी महाराज, धीरज 
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दृश्य] पाँचवाँ अंक UN 


धारण करें E वीरता के अवतार, दाशनिकों के आचाय, श्रीमान 
सव कुछ जानते हुए भी भगत्रान्‌ राम के समान पतिप्राणा RET- 
रानी सीता के वियोग की सी दशा से क्या संसार के सामने 
लौकिक व्यवहार दिखा रहे हैं ! अस्थिरता जीवन की विभूति 
हे, यह उपदेश श्रीमान्‌ ने कितनी वार हमें नहीं दिया हे ! 
विक्रमादित्य--( स्वस्थ होकर ) सुवेग, तुम्हारी बातों से सुमे 
शान्ति मित्र रही है. किन्तु मेरे हृदय में चन्द्रलेखा के उत्कृष्ट प्रेम 


' और पारलौकिक ज्ञान का युद्ध हो रहा है । उसने मेरे लिये जीवन 


न्योछावर किया, यह विचार मेरे हृदय को दग्ध कर रहा हैं। 
आज ज्ञान की जीत होती दिखाई नहीं देती । में प्रियतमा के 
ऋण से किस प्रकार उऋण AAM, यही मुझे चिन्ता हैं । 
सास्ब-- (बात बदलकर) महाराज, करहाट की प्रजा का प्रेम 
ग्रहण कर उसका पालन कीजिये। श्रीमान्‌ ओर चन्द्रलेखा के नाम 
पर राज्य में सिक्के चलें जिनमें दोनों महानुभावो की मूर्तियाँ हों । 
विक्रमादित्य--ठीक है, राञ्यसिहासन पर चन्द्रलेखा और 
उसके भाई की मूर्तियाँ हों, क्यों मंत्रिन्‌ ! 
साम्ब--महाराज, राज्यशासन तो श्रीमान्‌ के ही हाथां में रहेगा | 
(प्रतिहारी का प्रवेश) | : 
प्रतिहारी--जय हो महाराज की, कल्याण के मंत्री जी आये हैं। 
विक्रमादित्य--आने दो । ( स्वगत सोमेश्वर की याद करके) दा, 
भाई सोमेश्वर, तुमने क्यों घोरतर कम करके हमें पातकी बनाया ! 
हे देव, में तुम्हारी कितनी पूजा करता था। यह हृदय तुम्हारी 
err पालन को कितना उत्सुक रहता था, यह तुम जानकर भी 
Toe oc जान पाये ! मैने gem ही इन विचारों से कल्याण छोड़ा, 
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. जिससे तुम्हारे हृदय को शान्ति हो । तुम्हें मुझे देखकर घृणा, 
| जलन न पैदा हो इसीलिये बाल्यकाल से पिता के शत्रुओं को 
* जीतने के वहाने में निकल पड़ा । किन्तु तुम्हारे हृदय को शान्ति 
न हुई | तुम 
| ( मन्त्री का प्रवेश ) 
दूत--जय हो महाराज की ! 
a विक्रमादित्य--सुनाओ मंत्रिन्‌, कल्याण के क्या समाचार हैं? 
मंत्री--देवाधिदेव, कल्याण के इतर संत्रिमणडल ने प्रजा से 
परामश करके श्रीमान्‌ के चरण-दर्शनों की उत्कट इच्छा प्रकट 
की हे । महाराज सोमेश्वर से प्रजा बहुत विरक्त थी | अब श्रीसान्‌ 
चलकर कल्याण को अपने चरणों से पवित्र करें | 
विक्रप्तादित्य--मंत्री जी, हम कल्याण जरूर चलेंगे | हा मातृ- 
भूमि के दर्शनों की मुझे कितनी प्रबल इच्छा थी । अब चह पूण 
होगी | (कुछ सोच कर) किन्तु महाराज सामेश्वर और चन्द्रलेखा 
के वियोग में मातृभूमि का दशन हृदय को व्यथित कर रहा है । 
(करहाट के मंत्री से) संत्री जी, कल सब प्रजावगंयुक्त दरबार हो | 
हम करहाट राज्य के लिये आप को प्रतिनिधि शासक बनाया 
चाहते हैँ । आपने राज्य के लिये कितना प्रयास किया है इसका 
प्रतिफल आपको मिलना ही चाहिये | 
1... हाथ जोड़कर ) महाराज, में किस योग्य हूँ, राज्य 
| की हितकामना से जो कुळ भी gw हो सका, उसमें मैने केवल 
कतेव्य का पालन ही किया है | आपकी आज्ञानुसार कल द्रबार 
का प्रवन्ध हो जायगा । 
| विक्रमादित्य--( जयसिह ते ) प्यारे भाई जयसिंह, तुम अब 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Minos by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotrl. Funding by thes ceres 
४, Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGan Funding by r 


दृश्य | E 


| 
। अपने राज्य को जाओ । तुमने व. 
_ रक्षा की इसके लिये तुम्हें हार्दिक ge 

safüg अपने चरणों में पले हुए इस सेवक को Yor, 
न जाना | अनन्त-बिश्रान्ति-गृह के सुख के समान आपके; 
इन दर्शनों से मुझे कितना सुख मिलता है यह मेंने कितनी ही 
बार अनुभव किया है ( आँखों में आँसू भरकर महाराज के चरणों 
t पर गिर पडते E, महाराज उन्हें हृदय से wat लेते हैं तथा भाई से 

विदा होकर mast में जाते हें, सभा faut होती है | ) 


f 9 [ पट-परिवतन ] 


t 
l 
i 


पांचवा c9 
( करहाट का राजदरवार प्रजावग से खचाखच भरा है, महाराज 
| विक्रमादित्य पधारते E ओर नतकियाँ नाचवी हुई गाती हैं ) 


जय जय जीवन नभ उज़ियारे, जय जय महाराज 
जय विभूति भावी के प्यारे, जय जीवन faa 
निर्बल के बल 
गुण गरिमा qo 
अवल हिमाचल 
प्यारे हितू हमारे 
'जय जय जीवन नम डजियारे, जय विक्रम महाराज 
जय विभूति भाषो के प्यारे, जय जीबन अधिराज 
Lee राज्यश्री के अंचल 
भू-रक्षक ua धीर सुनिमल 
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vs. विक्रमादित्य _ $ [ taa | 

जिससे तुम्हारे हृदय को शान्ति दुय मणि मण्डल | 

जलन न पैदा Sra ur चख . तारे 

जीन जय जय जीवन नभ उजियारे; जय बिक्रम महाशज 

न जय विभूति भावो के प्यारे जय. जीवन famam ` | 
विक्रम! दिव्य(नतंकियों से) बस, वहुत हो चुका, रहने दो ! 


(नती वेठ जाती हैं, सभा में सन्नाटा छा जाता है | महाराज अपना } 
भाषण प्रारम्भ करते हें ) प्रिय प्रजावग, खेद E कि आज स्वर्गीय g 
महाराज तथा उनके एकमात्र हृदय, अन्तिम पुत्र करहाटराज के t 
दिवंगत हो जाने पर सिंहासन का काय-भार चलाने के लिये हमें fi 
यहाँ एकत्र होना पड़ा हे | प्रजा को प्राणां के समान प्यार करने | 
वाले महाराज के दिवंगत होने पर अन्य लोगों को जो दुख हो * 
1 हैं, उसका में हृदय से अनुभव करता हूँ । एक मात्र छत्तराधि- ' 
कारिणी महारानी चंद्रलेखा की स्वगयात्रा भी आप लोगों की c 
ज्ञात है । ऐसी दशा में उचित यहो है कि राज्य के सिक्कों पर ए 
तरफ अन्तिम महाराज की और दूसरी तरफ़ रानो चन्द्रलेखा को. 
मात बना दी जाय | राज्य-सिंहासन पर उन दोनों व्यक्तियों के 
तेलचित्र रखे जाये तथा राज्य का काम सचारु रूप से चलाने 
क लिए महात्मा साम्ब जो राज्य का का कार्य सँभाले | तमाम 
राजशज के लिये विभिन्न परिषदे नियुक्त कर दो जाये । | 
आवश्यकता पड़ने पर कल्याण राज्य आपकी सहायता 
करगा। क्या, Wa लागों को स्त्रीकार है न ? ( एक स्वर 
से ठोक है? की ध्वनि उठतो है) अत्र में आप लोगों से विदा 
होता हूँ | 


साम्थ--महाराज, श्रीमान्‌ की आज्ञा शिरोधाय है पर क्या 


| 
| 
| 
| 
t 
ग 
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» होता यदि महारा e P 
हरतळ ध्वनि के साथ ठोक है? को आवाज़ 5 ह. , 
विक्रमादित्य--भाइयो, ऐसा नहीं हो सकता | साम्ब भी मर 
ही रूप है । उसकी उचित आज्ञा का पालन करते हुए आप लोग 
अपने राज्य की वृद्धि करें यही मेरी अभिलाषा है । 


: (सभा विसर्जित होती है ) 
Hi [ पट-परिवतंन | 
^t — 
fi | छठा दृश्य 
eli i ( महाराज विक्रमादित्य कल्याण प्रासाद के शिखर पर य्हळते हुए ) 
b 


विक्रमादित्य--कल्याण का राजसिंहासन आखिर संभालना 
; ~ & 
, ही पड़ा। रानतन्त्र से छुटकारा भी न मिल पाया | ददय-सवेस्व 
(0 गेवाकर राज्य की वागडोर हाथों में लेनी पड़ी । भाइ छूटा, at 
= |] | 
। छृटो | राज्य मिला । पर राज्य की मुझे इच्छा ही कब थी | 
| चाहता तो कई देश जीत के चक्रवर्ती सम्राट बन गया हाता ? 
उस राजतन्त्र से तो मुझे घृणा है । इसके लिए मनुष्य कितना 
| ES siis s 3 - ~ ~ > ^ A ~ 
प्रयास करता है, पर मुझे; इससे शान्ति नहीं मिलता | बभव म 
| विष है. और seat में नीरस सुख | विलास क पदाथा म 
7 > bas € 
। विषय वारुणी भरी है यह अब समक पड़ा ह | जिसके लिए. 
संसार छटपटाता है बह वस्तुतः विलास नहीं है. । शान्त AF भी 
नहीं मिली । क्या में चन्द्रलेखा के समान सुखी हो सकता हूँ , 
जिसन मेरी स्मृति में, मेरे प्रेम में, मेरे बिलास y लिए, मेरी faa 
कामना में सब कुछ दे दिया | हा, जीवन के-विधान स कतस्य 
के gaa बाण कितने पेने है यह उसी ने समझा ( कुछ सोचकर ) 
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जिससे तुम्हारे हृदय को शानि त बय्‌? 


मलन न पदा हो कमिन्‌ : 
Se 


: 


A 


विक्रमादित्य [ 


वाँ 
प्रा A ar पालन oH 
£. . कतव्य को” une d उसने अन. 9 


SEE प्राप्र किया है | वह मुभ भूलकर भा नहा भूलती [ आखा 
ङ 
सी की Ala नाचती हैं | हृदय में उसी का स्थान हैं । रक्त में उसी 


शै गति हे, बह्‌ देवी थी और स्वग की साक्षात्‌ प्रतिमा | कतव्य 


ने उसे किन हाथों से गढ़ा था, यह किसी ग्रन्थ में, किसी शाख् में | 
नहीं पढ़ा। अपनी बलि से, अपने उत्सग से, अपने दान से उसने | 
मुझे विरक्त होकर, निर्लेप होकर, निःसंग होकर कतव्य पालम t 
का ज्ञान दिया । हा देवी, तू धन्य है ! संसार त्यागकर मुझ जैसे | 
संसारी जीवों को धम की quw गति दिखलाई, और अनंगमुद्रा 
का उदाहरण तो और भी उज्ज्वल है | पर दूसरी स्त्री के सम्बन्ध E 
में मुझे सोचने का अधिकार ही कहाँ है ? नहीं, हृदय नहीं मानता | 
उसने सांसारिक धन के बदले स्वर्ग का धन देखा .। जगत के 
काम चलाने के लिए दो भुजाओं के समान, uei faa’ की | 
सुन्दर भावना के समान, ZAI संसार की दो आँखें स्वच्छ ' 
आकाश मं शुक्र नक्षत्र और चन्द्रमा के पीछे रहने बाले तारा 
क समान चन्द्रलेखा और अनङ्गमुद्रा जीवन की दोनों दिशाओं 
सं आदि से अन्त तक विराट रूप से प्रकाशित रहेंगी । 
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( ध्यानावस्थित हो जाते हैं ) 


पटाक्षेप 
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A study comparing the pharmacokinetics of buspirone in elderly men and women (age over 65 
years) as compared to their younger counterparts (age 20 to 39) showed that buspirone was 
equally effective and caused no marked or significant pharmacokinetic effects in either group.? 
Buspirone was used successfully to treat anxiety in old patients and showed similar efficacy 
and tolerability to that observed in younger patients.? 


Widely acclaimed as the anxiolytic drug of the 1990s 
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,.. करहाट का प्रधान मंत्री 
कूटनीतिज्ञ, विक्रमादित्य का पदच्युत सेनापति 


क्रेमादित्य का सेनापति 


क्रमादित्य का मंत्री 
मादित्य का RT, 
फा मंत्री 
bes नाटक 
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पात्र 

की. कल्या, विशमादिस्य की पत्नी _ 
क्री सखी 
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